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- विज्ञप्ति “7 
--- वित्ञ 

यत्र-मन्त्र-कल्प सम्रह में तीन विभाग किये 
गये हैं । प्रथम विभाग में यन्त्रों का सम्रह है जिनमें से 
नम्बर ४७ तक के यन्त्र मेरे दादामद् श्रोमान्‌ जालम 
चन्दजी नागोरी के सम्रह्द में से प्राप्त हुए हैं,ओऔर जय- 
पताका विजयपताका, वर््धमानपताका यन्त्र प्राचीन 
जेनप्रन्थों में से प्राप्त हुए हैं, इस तरह के सग्रह-साहि त्य 
का जनवा को ज्ञाभ मिले इस हेतु से प्रकाशित कराया है | 

दुसरे विभाग में मन्त्र सप्रह हे, और बताय हुए 
सन्‍्त्र आराधन करने वाले के लिए विशेष लाभदाई 
प्रतीत होते हैं जिन भव्यात्माओं को मन्त्र शास्त्र पर 
श्रद्धा है उनके लिए यह प्रकाशन उफ्योगी द्वोगा। 

तीसरे विभाग में कल्प सग्रद्द है जिनमें से लोगस्स 
कल्प तो सचत्‌ १६६७ में श्रीमती ज्ञामश्रोजी महाराज 
द्वारा एक भडार में से आप्त हुवा था, और सहदेबी 
कल्प मगल कल्प, धम्मोमगल कल्प, सुवर्णे सिद्धि कल्प 
प्रादीन भंढारों में से अनायास प्राप्त हुए हैं, ओर 
दवीशायन्त्र कल्प पूज्य मुन्ति सहाराज श्री न्याय सागरजी 
ने प्राचीन पत्र-प्रत-आदि का सम्रह किया है उनमें से 





[ सत्र] 


प्राप्ण हुवा है यह सब उपयोगी और झाशधक् पृदप 
का क्षाम पहुँचाने घाक्षे दोन स॑ प्रदाशन कराय जे हैं 
मिसका सारा भेय पदीं पुरुषों सइएमांधों और भाप्त 
पुरभों को हैं कि शिनडी यद्द कुतिया हैं और जिनसे 
ष्ाए मैं संप्रद कर पाया हू । 

विधि-पधान जहां दह् द्वो सकता स्पष्ट रूप से 
लिया गपा है किए नी इस पिपक्ष के निधाह्त पुरुषों 
से विश॑प शानझारी प्राप्त कर अआ्राराधन करना बादिए, 
क्योंढ़ि एस बाय हषाम पुरुषों की साप्तरिप्पठा और 
रूपा स शीस पम्न इन टे 

दस पुरत॥ के प्रताशन से जयम मूमिक्राशप हों 
बिपपद्रार कथन दिया गया दे, यह धारबार राबलोवल 
करता बा हिए जिससे वस्त्र मरय कऋरएप क दांत में प्रदेगा 
कर में सुविधा है।गी और दाप पुत्र हूप से सफल 
हो सकता ! 

धात्र गंत्रज में हमार पाश एफ पर वा पूर च्ौ एः 
एग़ये अप्ददू बह टंत्रों बा सप्द हे औरवर्गी तरद 
बजिवएद्ण यंत्र जो चभ्रवि प्रदश्क् /वजन्सषाप बार 
थी पुटार अऋ साथ दमन परातवात काण्या है बडे 
बस जि दित दो ध॑प अविधाहइंछ हे हथा। 7: द्में ग्रौ? 


(गत 

हैं, जो प्रसड्"ो चित प्रकाशित कराने का विचार है, इस 
समय प्रेस की असुविधां ओर कई प्रकार की कठिनाइयों 
को पार करते यह प्रकांशन कराया है, प्रफ सशोधन में 
पूरा ध्यान रखा गया हे, फिर भी अशुद्धिया रह गई 
होंगी, क्योंकि हमने यह भी अनुभव किया हे कि यत्र 
पर गए बाद भी मात्राएँ-अक्षर गिर जाते हैं और कई 
बार बेसे द्वी छप जाते हैं जब ऐसा देखने में आता है 
तो दु ख होता है परन्तु क्या किया जाय बेबस बात हो 
जाती हे, अतः पाठक्रगण जहा भी अशुद्धि देखें उसे 
सुधार कर पढें । 

प्रकाशन में प्रोत्साहन उन्हीं लोगों को मिल्ला करता 
है कि जो धनिक वर्ग के सम्पर्क में आते रहते हैं, 
जिनको प्रकाशन में सहायता नहीं मिल्लती उनका संभगह्‌ 
किया हुआ साहित्य उपयोगी भी हो तो प्रकाशित नहीं 
दो पाता, इस पुस्तक के प्रकाशन में हमें विशेष हानि 
हुई है, दो वर्ष पहले दो फार्म एक प्रेस में छप जाने बाद 
हमारे लिये हुए बावनर्पोड के ड्राई ग पेपर किसी दूसरे 
काम में ले लिये और फिर वेसा कागज नहीं मिल्ला-इस 


भाराजगी से दूसरे प्रेस को काम दिया तो एक फामे छाप 
कर उन्होंने भी हमारे खाथ उचित व्यबद्दार नहीं किया। 


[ भ ] 

पुस्तक शपवाने के हेतु कई मद्दिम भम्जइ ठदरनां पड़ा 
इस वरदइ की कटठिसाहयों से इम इस पुरतक का समय 
पर प्रकाशित करवाकर प्राइकों का नहीं दे सके जिसके 
लिये क्षमा मांगने के सिथास और रपाण द्वी क्‍या है ! 

इस तरह के साहिस्प कर प्रकाशन करने के ल्लिप 
मुि सद्दाराज़ भी जिनमड् विशयजी साहब ने इस्साहित 
किया और श्रीयुत्‌ मंगुमाह इृश्लीबत दास बम्धइ 
विभासी ने रूसाहिद कर भाइक बनाये एतदथ धम्भबाई 
दिया जाता है | 

प्रकाशम की झ्वारी कृठियां प्राचीम हैँ इसमें इमारा 
कुछ भी नहीं करंबता संकक्षना मांज करने का परिन्रम 
किया गया हूँ सो आपके सांममे रखते हें, शिसका प्रेय 
आाप्त पुरुषों को है। 

इस पुस्तक के प्रूफ बेखने थ ध्रमव पर कांज करने 
में झानस्द प्रेस, अयपुर के भोप्राइटर पंडित ईश्वरक्षाससी 
ने स्यूष भ्यात दिया है इस ब्लिए बस्यदाद देते £ैं । 
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भह पुस्तक कइ सुच्र- सिद्धांत और प्रयों की सहा- 
घता से किला गया है | पक पक अक्षर थो दो के बल!र 
पद अक्लेद आ्रादि का पूरा बहन है पंचपरमेप्ठि में बरप 
डिस प्रस्यर भदित दोत हैं सो समम्प्धा गया है सिता- 
बरथा में ध्यों किस प्रकार क्त द्वांठा और पंच परमेप्टठि 
के बयय के साम आध्मा का बयय का किंसना शाढ़ संप॑प 
हैँ झिस्का खुलासा किया गय। है पुस्तक पहने थोरय हे | 
कूप रही दें | 
पसा 
सन्दनमत्त नागोरी पैन पृस्तक्ाक्षप 
पोस्ट- छोटी घाइडी (मेवाड़) 


[ ड८! 
88 यंत्र-विशिष्टता & 


पुस्तक की तैयारी चल्न रही थी इतने में सयोग- 
घश बहुत पुराने समय में लिखे हुए ज्ीशां पत्र मिले 
जिनमें यत्र॒ विषयक छुदू लिखा हा है. कुछ तो 
कागज फट गया है और जीणता इतली आई हुई है 
कि पत्रों को पढ नहीं सकते छद की पूरी नकल छपवाते 
तो धम विशेष द॒र्ष होता परन्तु वेबस बात है फिर कुछ 
साराश जो दहृभ्ारी समझ से आया है उसका वरुन 
इस प्रकार से हे। 
(१) लासे लाय न कर जले, शत्त जीते सप्राम । 
गर्भावास पड़तो रहे । 
(२) शत यथत्र. खबवे व्याधि जाय । 
(३) छत्तीसे ज्ुवा जीते सद्दी | चोतीले तस्कर न 
लागहददी 
(४) दससे' प्रीत न टूटे, वद्दोतरे वदीवान ज छुटे, 
चाल्लीसे टीडी नहीं लागे, बावन मंगढ़ा द्वार न 
शआचे, जोगणी दोष चोसठ नासे, वदेवाद'** 
सनन्‍्तरमें बुध घघे अति जोरी । 
इस प्रकार के चर्णंन से यत्र महिमा पर और भी 


[दढ ] 
विश्वास पैठता है, ज्ाखिये यत्र से भग्मि प्रकोप नहीं 
होता सौ के पम्श्र से भ्याधि नए दोतो हे और छतीसा 
जुधारी को या सपट्ृंबात क्रो बहुत उपयोगी दोता 
है बोतीसे पस्त्र से योर मय्य मिटता है | पक 
इजार का यत्र टूटी हुऐ धरीत का अलर्सबान करता दे 
बह्ोत्तरिया इंत के प्रभाव स बंदीवास छुट्तकाने में सदा 
शद्ा द्ोठों हे, भान्नीसा पंत्र विधि सहित लिख खत 
में रख देते और किसी प्ृक्त के ऊपर प़िटसम कर या ग्रैद 
को बृछू पर बांध दिया जाय तो टिप्टिया मह्दी व्रत 
ओर नकूसान भह्दों दीठा बापम कय यत्र पास में रखर 
वाला मशहाँ क्रीत कर झाता दे चोसट फ यम्त स॑ 
थोगनी का उपडूद मप्ट दोता दे ऋो। प्यशतिसा ंड, पे 
बुद्धि दीप दोती हे इाझर अबा्ो याद आजाती । 
इस ठण्ड से छुंद्र के तीन पप्त लिखे हुए # पलढ़ 
सारांश खिल्‍्दने का यद सतकृब ई कि घंच भंदिस। ८ 
बयान मरातरीन पत्रों में इस प्रकार क्षिणा सिक्षता ह | 
धअत्तु 


जा. पागल प्ण न्ग्बीक... -फ्यग कफ... वा 


| भी जेनाघार्य थी मद्गारक जिनशद्धि छरी भ्ररमी मद्ाराघ 
? हा 
.! सि 





णएक्क छा... 


4 [| 
स्‍ 
|. 
हि 
| 
घिनके क(कमर्लों से एक अआचा्व एक शपाध्यांय पं 
पद प्रदान हुआ है | | 
ह ("-। है 
च,+१. -पताा. प्म ४. व. बा 
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2 श्रीमान्‌ स्वस्थ आचाय देवेशे रे 

3. श्रीजिनऋद्धि सागर सूरिजी महाराज 
28 गुरुदेव ! 


आपकी कराई हुई जिन प्रापाद्‌ प्रतिष्ठा 
के अनेक शिल्लालेख आपकी अमर न्याथा का 
स्मरण कर रहे हैं और शासनोज्नति के काये 
जो आपके द्वारा दो पाएं हैं वह भी चिर- 
स्मरणीय हें अतः स्मरणाांजली रूप यद्ट आप्व 
पुरुषों की कृति का संग्रद्द समर्पित दे 


सो रबगे में रवीकार कर अनुग्ृद्वीत करिएगा। । ० 
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वीराय नित्यं नमः 
खस्चछ « छगन्‍चछ >> कलफ संयथहे 
--६००८०- हा 
यन्त्र मन्त्र के जिज्ञास महोदय ! 


आपसे निवेदन है कि ससारी आत्माओं को 
अमेक प्रकार की विडम्बनाएँ लगी रद्दती हैं, और 
उनको दूर करने के लिए कई तरह के प्रयत्न किये जाते 
हैं, उन प्रयत्नों में से एक प्रयत्न यन्त्र मन्त्र द्वारा देव 
की सद्दायता से दुख दूर करने की इच्छो भी है 
झओऔर ऐसी इच्छाएँ कब होती हैं कि जब दम सब तरह 
के प्रयत्न फेरेके थक जाते हैं फिर देव की सहायता 
लेना सूमतों हें।देष को प्रसन्न करने के, आकर्षित 








ए] यरत्र-सध्च-क्प संप्रद 


कामे के उपाय मस्त्र थम्त्र ध्याम पूजा, स्वप्न मेंट 
झादि मुफ्य माने गय हैं, इस प्रकार के विधान में 
बिरोप हूप सं विश्वास होने से श्रद्धा क्रम जाती ६ 
और पुरुष ऐसे कार्पा मैं इच्त चित्त होकर निज प्रधथस्न 
में पिजय पादा है, इसके बहुत से द्वाइरण शास्तों 
में प्रतिषादिश हैं । 


बह सब करने से पहले स्मरस घ्यान के किए 
दैषारी करते सात प्रकार की युद्धि की ओर अबर्य 


ध्यान देमा चाहिए“ 
चवा-- (१. 
अज्जञ बसन मन सूमिक्य, हृस्पीपक्तख सार | 
न्याय-्रव्प-विधि-घुद्धता, शुद्धि सात मकर ॥१।| 
भाषाबे- शारापम्रा करते समरभ गरीर, बद्ध, 
मन, भूसि, रपकरण ट्रस्म-सममी, और विधि-विभाम 
अर्थात क्रिया पइ्ठ साथों दी विशेष द्वुद्धसाम शोगा तो 
झारामना मी दद्ध दो सकेगी। 
बहुत बार ऐसा भी द्वोता दे कि दुश्लौ भज॒ुप्प अपपी 
ध्षाप्य दृष्टि से शीम दी सिद्ध करने के देत, विधात 
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कुछ कम द्वो पाया हो तो भी उसकी तरफ ध्यान नहीं 
देता और फल सिद्धि देखसे को उत्सुक रहता है। इस 
तरह के शीघ्र स्वभात्री साधक पुरुष को ध्यान दिलाने 
के लिए कट्दा है कि, 


यथैवा विधिनालोके, न विद्या ग्रहणादि यत्‌ ! 
दिपयय फलत्वेन, तथयेदमपि भाव्यताम ॥२॥ 
भावार्थ--अधिवि से प्रहण की हुई विद्या मन्ध्र 
यन्त्र तन्‍्त्र आदि छुछ भी हो, विधान रहित ग्रहण 
की है तो वह विपरीत फल देगी इसलिए लोकमें विच्मा 
चाहे जिस तरह प्रहण नहीं की जाती पर्थात्‌ इस 
तरह फी शीघ्रता व अ्रविधि को श्रग्रद्वित माना है। 

॥ उपयेक्त कथनानुसार विधान को पहले सम्पूरण 
समम कर साधन करना चाहिए जिस मनुष्य से विधान 
बराबर नहीं होता वह असिद्धि में विद्याका दोष बताबे 
तो अनुचित है । 

साधन करने से पहले लायक हो पाए हैं या 
नहीं ९ इसका विचार अ्रवश्य करना चाहिए । समझाने 
के लिए ,उदाहरण बताया है कि, औषधि पुष्टिकारक 





४] बम्व-मन्त-कल्प संपदट 


म-त--कतत्््््ग््त्त्लफ्ल्पनल तपम्स्लनपटरनरग्प्स्न्््ञ्यि 
ओर अनुभवी बेश 6र बनी हुई है परस्तु उसे पाने 
की शक्ति शरीर में नहीं है वो भौपषि क्‍या कर सकती 
है | पाने बांदइ भी रक्षा तिश्मम नहीं 7 रख सकते हैं 
थो रोग नष्ट मद्दी दो पाता और शम्णाता बढ़ लाती हे, 
ऐसी परिस्पिधि रुपरिबित द्वो शो प्लौषध का और वेश का 
क्‍या दोप ई | टीक इसी धर& सममद्ो कि बल्त-मस्ज 
को सिद्ध करने के ग्रोग्प पदों हो पाए हो-अभजबा 
सिद्धि द्वोमे के परचांत मी सिद्धि कया झनुचित हक ४ ग 
किया जाय हो प्राप्त सिद्धि मी नए्ठ द्वो जाती 
देव-अभिप्टायंक सालबी से अधिक छपयांश बस्ते दोते 
हैं. भौर बह अनिष्ट कार्म में सहायक मद्दी होते अतः 
साधक पुरुप क्रो इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। 
मत्राधीन देब दोते से शह्दापक दोते हैं परंतु साथ 
है पृर॒प की परथन्लता सी द्वोना चआाडिए एक छुशाहरणज़ 
से समझ क्षो कि दो बास्र्कों का अश्म पक दी बिन 
एक दी पघडी पक्ष क्षम्म इश्च में हुक दो और भधशइमास 
कुश्डल्ली भी पकसी द्वो परस्तु पुश्पाह के करण पक करे 
राध्य मिलता है और दूसरे को पटेकाई मिक्षदी है। 
दोनों अभिक्मर पाये हैं पर॒श्तु पृरुण संचय के 
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अनुसार पाते हैं । जब पुएय हट जाता है तो मनुष्य 
कितने ही प्रयत्न करे सिद्धि नहीं होती, इस विपय 
में कहा है कि-- 

येपा अर भज्ञ -मात्रेण, भज्यन्ते पर्वता अपि |. 

तेरहो ! कं वेपम्ये, भूपेमिक्षाउपिनाप्यते ॥ 

भावार्थें-जिन पुरुषों की भ्रयुटि-आख के पत्षक 

फिरने मात्र से पवेत का भी भग हो जाता द्वो, ऐसे 
बल्लवान राजा को भी जब कर्म की सत्ता घेरती हैं. तब 
भिज्षा भी नहीं पा सकते । 
5 

जाति चातुर्थ द्वीनोडपि, कर्मण्यभ्युद्यायहे । 

ज्ुणाद्रद्भोडपि राजा स्पात्‌,छत्र छन्न दिगन्तर ॥३॥ 

. भांवार्थ--जाति और चतुराई से हीनता पाये 
हुए मनुष्य का जब अभ्युद्य करने वाला कर्म उदय 
में आता दे तो क्षणवार में ही रक मनुष्य नन्‍्द आदि 


की तरह जिनके लिए “छत्नः आकाश में धृमते हैं और 
वह पलक मात्र में ही राजा बन जाते हैं।..- 


4 


| सघस्व-मस्थ-कफरप संपह 


दोनों छ्दाइरज़ बराबर समझने धोग्य हें और 
ऐसा समममा कर कोई पुरुष भिरुधमी की धरए बेठा 
रहे हो इसे फल सहीं मिद्धदा कदच्यम से इरिभ्रता सप्ट 
होती 2, भौर कई प्रकार के ठयमां में देव भाराघन का 
रुदयम भी मर की प्राचोन संस्कृति के अमुसर अदर 
करने बोग्य हे | ह 

अस्च्व-मश्त्र भी ममुष्प कों-रोगी को ग्रौपधि की 
तरह क्षासदाई डोते हैं । परन्तु जद भामुष्य समाप्त 
होता दो बद्दं पर भौषधि ढकास नहीं देती, इसी तरह 
से पापकम का उप दो तो पृश्याई का कक्ष पापोइस 
बी धमाप्ति के बार मित्रता ६। इतमे कशन पर स॑ 
समम लेना भाहिपे कि मन्य स्व यूपित पहीं हैं। यदद 
तो ह्रा्य पुरुषों क बनपप्रे हुंए £ै, मिन पर विश्णास 
करना डी पादिप परस्तु अपना चारित्र कम प्रकृति, 
ओर स्वमातब को भी गेखना इचित है कि इस करा 
तक बोग्यठा पा सके. इस हरद सम कर साप्य 
करोगे हो ख्िद्धि शीम दो सकेगी । 

॥ यन्चाडः महिसा ॥ 


शार्वकार महाराजा ने डिस प्रकार संयृक्तापर से 
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मत्राक्षर की योजना की है, और जिनके ध्यान स्मरण मात्र 
से मत्रों के अधिष्ठाता देव प्रसन्न होते हैं तदनुसार अछू 
योजना भी की गई है, जिसके आलेखन को यन्त्र 
फट्टते हैं, और यू देखें तो मन्‍्त्र-यन्त्र का जोडा है; 
जिस प्रकार मन्त्र शक्ति बलवान होती है, उसी तरह 
से यन्त्र शक्ति भी बलवान मानी गई हैँ जब एक अंक 
के पास दूसरा अक लिखा जाता है तो दस गुणा हो 
जाता है, गिनती में नौ अक हैं और दशवीं मींडी 
आती है जिसको अनुस्वार भी कहते हैं। नो अहछू 
अपने गुण पर खड़े रद्दते हैं, और अनुस्वार का गुण 
गौण हो जाता है, इसलिए दूसरे अकों की सद्दायता 
बिना गुण का प्रकाश नहीं हो पाता, और जब सद्दायक 
मिल जाता है तो पूरे बल से निज्ञ संख्या प्रकाश में 
अती है।जोड के अनुसघान में भरी अलुस्वार फी 
गिनती नहीं ली जाती परन्तु अन्त में सख्या बल द्श 

शुणा द्वो जाता है। जिस प्रकार अक्षर फे मिलान से 

ऐसे शब्द बनते हैं कि वह प्राथेना रूप द्वोने से, प्रार्थी 

की इच्छा को पूरी करते हैं, और ऐसे शब्द मनुष्यों 

को तो क्या--भरवान ! को भी वशरमें - करने की. शक्ति 
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बाले होते हैं, सिसका खास कारण झत्तरों का मिश्लांन 
ओर डिनके स्मरण मात्र से देव दासव राक्षस आादि 
सत्बगुसी, रशोगुसी झौर तम्रोगुणी सब यश में हो 
बाते हें, क्ेकिन योअना रोतसर दो, सगीत, शन्द, 
कबिता श्ोदि बास्तविक राग रागणी सह्दित दो तो 
बह और भी शीप फक्ती है । इसी स्लिए स्टोत मस्त्र 
काब्पादि को योशना राग भय होती है, सिसमें हस्व 
दीपे पदऋश्तेर छपु ग़ु्ठ सयुक्तक्षर आदि काप्पान 
रक्षना चाहिए और सलारण प्रणाम रूप से दोवा 
रहेगा तो विशेष आनत्यद आयेगा रवाइरस से सममखो 
कि एक बिनंती साभारण शब्दों हारा की गई हो, 
दूसरी नम्रता पूर्वक सारबाद्दी शप्दों में दी गई हो तो 
दूसरी बिमती का असर जल्‍दी हो छाता है, भौर तीसरी 
बिनसी कविता या छुल्द में हे खिससे वास्तविकता के 
पिद्याय अर्खकार दी शो तो टेचे नीचे शब्द बोकने पर 
मी बड विशेष पियकर होते है, डिसके सुनने मात्र से 
ही प्रसभठा झाती है, सक्ति मागे इसी खस्िए प्राह्ष है 
कर पेसी पोडना अनादि कर से चद्ी भावी ऐ । 
ऋपर बताने हुए कथन के अनुसार अक्षरों के 
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मिन्नान में जो बल रहा हुवा हैं, उसी प्रकार अक में 
भी है, ओर अक योजना में इतना सप ओर सगठन है 
कि जो अक्षर योजना से अधिक आगे बढ़े जाता है'। 
उदाहरण है कि जब एक अदार के साथ दूसरा 
अक्षर मिल्लाया “जाता हैं तो उसका आधा रूप नष्ट हो 
जाता है, और जब एक दूर्सरे के साथ मिलन के लिए 
निज रूप को आधा किया गया है तो जिस अक्षर क 
शामिल वह मिल रहा है अपने में मिल्लाकरे ' उस आधे 
अक्षर का सत्कार करता है, और जहा दोनों का एक 
साथ उच्चार ट्वागा, वों पहिले उस मिले हुए आधे 
अक्षर का उच्चार सें पहिला स्थान रहेशा इस प्रकार से 
ऊूपन में मिलते हुए या मिलाते हुए अक्षर कों निज 
रूप को घटा ढेंनां हो गा, इस तरह की व्यवस्थों' अकों 
'में नहीं है, यह तो जितने भी अके' हैं, संब ही स्वतरन्त्रे 
है, नतों एक दूसरे के साथ मिलते हैं; और न आधे 
होते हैं, ओर न निज बंल्ल को कम होने देते हैं, 
और साथ द्वी एक दूसरे का आदर करते हुए इसने सप 
सगठन से रहते हैं कि जिनका स्थान दश गुणा बढतां 
जाता है, साथ द्वी एक अनुस्वार अयथात्‌ मींडी जो स्वयं 
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कझपने थक्ष पर बिमा किसी वृसरे अंक की सह्यायता 
के बगैर, निम्र थ्न बताने में अ्रममर्थ है परस्तु ऐसी 
मींडी को सी अपने बीच माई हुई झानकर योग 
डोज गिनती नहीं करते हुए भी इसका बच्चन दश 
युणी संस्या तक पहुँचा शेते हैं, झौर मीडी इारः संख्या 
बढ़ती जाती हैं इस तरह बस भ'ंझमें एक के पास एक 
आता है तो वश गुणां बल बढ़ जाता ईद, भौर साय 
दी पेसा संप दे कि जिसके साथ एक है ओर दो तीन 
आगे आउठे जाते हें तो पिल्चजे अंक का कक्ष कायम रइ 
कर आगे भागे बासा अंक भौर संस्या बदाता जाता है, 
शदाइरण से समम्कों कि एक के पास पांच झाया तो 
पर्द्इ हो गए, दोसों की संघि से दस गुया बह गया 
इस हर की सस्धि धो कायम रहती है और पांच के 
पास दूसरा पंठा झा गया तो पक सो पत्रपत्त हो 
जाते दें श्र्पात जिस अछ् के पास जाकर कोई अछू 
बैंठेगा वह वश गुणी संख्या कर देगा, इस तरशक्ा 
स॑प-संगठन और अपने पास आए ह्वए थादि भाई थाने 
अल को बढ़ाते रहते है, इस तरह की संप्पा कय 
बड़ना एकत्र रइमे तक दी होता है, लब एक से पर 
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अलग द्वो जाते हैं. तो फिर उसी मूल रूप पर आ खडे 
होते हैं और सख्य। बल घट जाता है। 


इस तरह भिन्न भिन्न अ्छे की योजना जिसकी 
गिनती अप्तुक सख्या तक आ पहुँचे उसमें विशष सिद्धि 
मानी गई है, और उस सख्या के शरक्कों - को यथाव्यव- 
स्थित कोठे बनाकर लिखना 'उसी को यत्र कहते हैं, 
ऐसे यन्नों की साधना से चहुत घड़े कार्य भी सिद्ध द्वी 
जाते हैं। यत्नों की शक्ति 'अपार होती है जिस प्रकार 
अक्षरों की सयुक्ततासे मंत्र बनता है और मत्र द्वारा 
आरापना से देव प्रसन्न होते हैं, ऐसे मत्र सप॑ के विष 
को बिच्छु के जददर को जतार देते हैं और मन्न द्वारा 
कठिन से कठिन कार्य सिद्ध होते हैं, तदनुसार यत्र भी 
अमुक अंछू के मिलान से अमुक देव को प्रसन्न कर लेवा 
है और वह देव प्रसन्न हो जाने बाद उस यत्र के श्राधीन 
दो सेवक के काये को सुधारता है, जिनकी गति बहुत 
बडी विशाल होती है, इसी लिए मत्र के साथ यंत्र का 
सपूर्ण सवन्ध है, इसी' लिए ' श्रीमक्तामरस्तोन्न, 
श्रोकल्याणमंदिरिस्तोत्र, उत्रसग्गहर॒स्तोत्र, तिजयपहुत 
स्वोत्र, घटाकरणस्तोत्र आदि के मन्त्र श्रक्नय-अलग 
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इन हुए हैं और प्रति मस्त्र फे साथ घंत्र मो बनाए गए 
हैं, जो आप्द पुडुपों की करि हे शिसको विधि-विघाय 
सहित छिल़कर पास में रखने से या पूञ्रम करन से 
कक्ष मिल्तता है इप्रस ठरइ पंजका प्रभाव वहुत बड़ा 
होता है, और विरोप बढ पड़ता रहता हे, समझ सको 
हो सममझ़ो कि इसी किए हदसारों द्वास पावर से 
चक्ही हुई मशीम को यंत्र कदइते हैं, और जिस प्रकार 
बराग्न पत्र पोजमा ने शिल प्रभाव को सारी दुनियां मे 
फैशा दिया दै,तद॒नुसार यद्द धम्त्र योजना भी पूर्जाचार्यों 
रचित व मंप्रदित होमे से झत्पश्त प्रभाव बाकी हे, 
जिसका आदर कर जो मनुष्य यथा विधि आरापम्य 
करंगा छलास पाचेप्र साथ ही भंद्ध) में कमी लत होसा 
आहिए, जब झयाप यत्त्र को ब पम्त्रापीन देव को आइर 
की दृष्टि से बेखोगे तो बद मी क्मापके ऊपर कात्सक्ष्य 
साथ रखेगा। 


॥ यन्य्राक योजना ॥ 


शंत्रमें जो विविध प्रकार के सासे दोते हैं, तिन्ें 
से कई यंत्र धो पेसे दोते दें कि जिनमें किसे अहो को 
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किसी भी तरफ से गिनते हुए अन्त की सख्या एक दी 
प्रकार की आवेगी, यहुधा इस प्रकार के यत्र आप 
देखेंगे, इस तरह की यीजना से यह सममः में आता 
हैँ कि यश्राक अपन बलको प्रत्येक विशामें एक्‍्सा 
रखता है, और किसी दिशा में भी निज प्रभाव की 
कम नहीं होने देता । 


यत्रों में भिन्न-भिन्न प्रकार के खाने होते हैं, और 
वह भी प्रमाशित रूप से व अकों से अकित होते हैं, 
जिस श्रकार अत्येक अक निज बल को पिछले अक में 
मिला दश गुणा बढा देता है, तदज्लुसार यह योजना 
भी यन्त्र शक्ति को बढाने के हेतु से की गई समभना 
चाहिए । | ड़ 


जिन यत्रों मे विशेष खाने हैं, और उन खानों में 
अकित किए हुए अकों का किधर से भी मिलान करने स 
एक ही योग की गिनती आती हो तो इस तरह के यत्र 
अन्य हेतु से समकना चाहिए,और ऐशय-त्रों का योगाक 
करने की भी आवश्यकता नहीं होती, ऐसे यंत्र इस 
तरह के देवों से अधिष्ठित होते हैं. कि ज्ञिनका प्रभाव 
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भ्यक्षिप्ट ्ोठा ६, मैसे मच्यमर भावि के यंत्र £ै, इस 
लिप डिन यंत्रों में यांगांक पक मे मिजवा हो हनफे 
प्रमांव में या क्षाम प्राप्ति के क्षिपर शंका करने क्री 
झावापक्‍ता नहीं ६ | 


॥ यन्श्र क्षेत्र योजना ॥ 


झप यंत्र का सघन-सां सिद्धि करमे के क्षिए बैठे 
इससे पहले यंत्र को लिखने की योशना को सममरों 
बिना सममे था भम्पास फिए बगैर यंत्र क्षिजोगे तो 
रुसमें मूब शो शाना संमव दै। मानजो भूल दो एई 
ओर पफ़िसे हुए अड्ु को कार दिया या म्रिठा विषा 
ध्रोर उसकी सुगह दृसरा लिखा तो वह पत्र कामदाई 
प्रद्दी होगा, पदि अंक सिल्षते समय झपधिक था एक 
के बदसे वूसरा ल्षिस्ा शग्रा तो यह भी पक प्रकार की 
मूझ्क मानी गई ६, अता इसी तरइ से क्षिक्षा गया दो 
तो रस कागज या भोज-पत्र जिस पर सख्लिक्ष रहे दो 
रसको छोड़ दो भौर दूसरा सेकर खिखमे शगो, इस 
तरह की पर मी मृझ्ष न होोमे पाये इसी किए पहले 
दिखने का भ्रम्वाप्त कर ध्लेना चादिए | 
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यन्त्र लिखते समय यन्त्र में देखलो कि सब से 
छोटा याने कम गिनती वाला अछू किस थाने में हे 
ओर जिस खाने में द्वो उसी खाने से लिखना शुरू 
किया जाय और वृद्धि पाते अछू से लिखते जाओ, 
जैसे यन्त्र में सबसे छोटा अक पजा है तो पाच का 
अंक जिस खाने में हे उसी खाने से लिखन की शुरुबात 
करो और वाद,में वृद्धि पाते हुए याने छे-साव-आठ 
जो भी सख्या लिखे हुए से पहली अधिक द्वो उसे 
लिखते हुए यन्त्र पूरा लिखलो । ऐसा कभी मत करना 
कि यन्त्र के खाने अकित किये बाद प्रथम के खाने में 
जो अक हो उसे लिखकर बाद में पास में जो खाने हैं 
उन्तमें लाइन सर लिखते जाओ । यदि इस तरह से 
यन्त्र क्षिखा गया है तो वह यन्त्र ल्ञाभ नहीं पहुँचा 
सकेगा, छसी लिये यन्त्र लिखने की कला को बराबर 
सीख लेना चाहिये, ओर लिखते ससय बरावर सावधानी 
से लिखना योग्य है । 


॥ यन्त्रलेखनगन्ध ॥ 


यन्न अष्ट गंध से, पचर्गंध से, और यक्षकददम से 
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प्विखे याते हैं, और कल्चस के क्विए मी अहृय विपाम 
है, ऋनार की, अमेक्षी की और सोन की कलम से 
लिखमा बताया गया सो भन्‍्त्र के बयान में जिस प्रस्पर 
दी कसम भा २घ का माम झवे बैंसी तैयारी कर अना 
बाहिप | क्षिक्रत समय कश्म टूट जाय दो पंत्र से ल्राम 
महीं द्वो सक्ग़ा शौर लिखते समय गंधावि मी कम 
से दो जाय जिसका इपयोग पढले डी कर शक्षेना 
चाहिए। तह 

अष्ट गंध में (१) अगर (०) तगर (३) गोरोचन 
(९) कल्री (२) चस्दन (६) सिल्दूर, (७) क्षालल 
अभ्दम भोर (८) केशर इन सधका एक आअएज्ञ में भोट 
कर तैपार कर क्षेना भौर लिखम की शांडी झैसा रस 
बना सेना ! 

अऋष्ट गण का दूसरा विजारत (१) कपूर (+) कश्लृरी 
(३) करार (४) गोरोचम (४), श्रंपर (६) चन्द्ज 
(७) अगर और (८) गेहुँआा इस तरद आठ बत्तु का 
बनता है | ट 

क्प्ठ गाल का तीसरा विधास ((१) केशर (२) 
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कस्तूरी (३) फ्पूर (४७) हिगलु (४५) चन्दन (६) लाल 


चन्दन (७) अगर, (८) तगर लेकर घोट कर तैयार 
कर लेना 


८ न 
हि 


प् गध का विधान, केशर, कस्त्री, कपूर, 


चन्दन, गोरोचन, इन पाच बस्नु का सिश्रण कर रस 
बना लेना |: 


! 


यक्ष कर्दस का विधान १) चन्दन (२) केशर 
(३) कपूर (४) अगर (५) कस्तूरी (६) गोरोचन 
(७) हिंगलु (5) रताजणी (६) अम्यर (१०) सोने का 
बक (११) मिरचकक्रोभु, इन सब को लेकर शाही 
जैसा रस बना लेवें । 

ऊपर बताए अनुसार शाही जैसा रस तैयार कर 
पतच्तित्र कटोरी या अन्य किसी स्वच्छ पात्र में लेना, 
खयाल रखिये कि जिसमें भोजन किया हो अथवा 
पाली पीया द्वो तों वह कटोरी काममें नहीं आ सकेशा, 
शाही यदि तात्का्लीक न बनाई हो और पहले थेनाकर 
झुखा कर रखो हो तो उसे काम मे ले सकते हैं सब 
तरह के गधघ यथा शाद्दी की तैयारी में गुलाब जल काम 
मेँ लेना चाहिए, और अनार की या चमेली की कलम 





अप्करसयमम 
कस कर ऋजाकल तक कप पट पक नजक लक कल पल मनपक अप परत पदक जनक ततक अरे न हक 
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ऐकी शेंगुक्न से बाने ग्यारह, पेरह पेंगुल प्षम्बी होमा 
चाहिये और पाद रमख्पिये कि ग्यार्‌इ शैंगुक्ष से कम 
लेना मना है, सोने का नित्र हो तो वद भी नया दोना 
चाहिबे जिससे पहले कभी सम क्षिश्षा गया द्वो जिस 
दोस्डर में निव डाक्षा आव ससमें लोहे का कोई अंश 
न द्ोमा चादिये इस तरद दी तैयारी स्मबर्मित रूप से 
की साथ! 

मोजपत्र स्वच्छ हो, बाग रहित हो, फटा हुमा 
मे हो, बेसा स्वस्छ देखकर सेसा और बम्श जितना 
बड़ा लिखना शो इसते पक अगुक अरग्रिक छत्पा चौड़ा 
मेला चाहिपे भोअपनत्र सम मिक्ष सद्े तो ऋूभा५ में 


अ्रांवश्यकता पुरी करने को कागज मी क्राम में से 
सकते हैं । 


॥ यन्त्र लेखन विधान ॥ 
धस्त्र खिलन बैठे तब पदरि बप्र के साथ विघान 
हिला हुवा मिले दो इस पर प्पान देना 'दादिए और 


खाल कर पंत्र शियते समप मौस (दमा इचित है, 
मुखासन से झासम १२ बैठना सामने तोड़ा-बढ़ा 
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पाठटिया था बाजोठ हो तो उस पर रख कर लिखना 
परन्तु निज के घुटने पर रख कर कभी न लिखना 
चाहिए, क्योंकि नाभि के नीचे का अंग ऐसे कार्यों 
में उपयोगी नहीं माना है, 


प्रत्येक यत्र के लिखते समय घूप दीप अवश्य 
रखना चाहिये और यत्र विधान में जिस दिशा को 
तफे मुख करके लिखना बताया द्वो देख लेवें यदि न 
लिखा मिले तो सुख सम्पदा प्राप्ति के हेतु पूब दिशा 
की सके और सकट कष्ट आधि व्याधि के मिटाने को 
उत्तर दिशा फी तफ़े मुख करके बैठना चाहिये, तमाम 
क्रिया करने शरोर शुद्धि कर स्वच्छ कपडे पहट्टिन करके 
विधान पर पूरा ध्यान रखना उचित है । 

लेखन विधि ऊनके घने हुए आसन पर ग्रैठ 
कर, करना चाहिये और स्थान शुद्धि का भी ध्यान 
रग्यना । 


॥ यन्त्र चसत्कार ॥ 


यन्त्र का बहुमान कर उससे लाभ प्राप्त करने की 
प्रथा प्राचीन काल से चली आती है। वार्षिक पर्षे 
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दीवाश्ची के दिन शुक्वन के द्रबासे पर था अम्व॒र छद्दां 
इंब रमापना हो धइ पर पद्रिया भोटीसा, परेंसठियां 
पत्र छिलने दी प्रथा प्ड्रुत लगड प्रसन में आती है, 
विशप में प्रह सी देसा हे कि एमंयती स्‍त्री कष्ठ पा 
रही हो और झुरकारा न दोता दो तो पिंप सद्दिद यंत्र 
क्षिखक्र इस स्त्री को दिसान मात्र से दो छुटकारा दो 
जाता है और किसी स्त्रीको डांकिनी शाकिमी सवाती दो 
दो ब॑त्र को द्वार्यों पर या गले में भांपने मात्र से था सिर 
पर रखने या विश्वाने मादर से झाउम हो जाता है। 
प्राचीन ढाक्ष में ऐसी प्रथा थी कि, डिज़े या गढ़ 
की नोम क्षरातते समय अभुक प्रकार का सस्ते जिस्म 
दीपक के साथ नीस के पाये में रखते थे इस सभय मी 
चहुद से भमुष्य पन्त्र को दवोभ के बापे रहते हैं और 
जैन समाज में दो पूजा करने के अस्त्र मी हांत हैं. बिन 
कय नित्य प्रति प्रज्ञात्ष कराया साता है और चस्दस से 
पूजा कर पुष्प बढ़ाते ई, इस तरह से यंत्र का बहुमान 
प्रार्पीन काका से इ।ता झाया हूँ क्रो प्रव तक चंतों रहा 
है, साथ दी भद्या भी फसवी है, शिस सहुष्प को यंत्र 
पर भरोसा होता हैं रुसे फश्मी मिक्षता दे इसी क्षिप 
प्रद्राबान होगा विशोप शांस हराने हें। भ्रद्धां एछप्े से 
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आत्म विश्वास बढता है, एक निष्ठ रहने की प्रकृति 

हो जाती है और इतना हो जाने से आत्मबल आत्म 

गुण भी बढते हैं, परिणाम मजबूत होते हैं और आत्म 

शुद्धि होती जाती है इस लिए विश्वास रखना चाहिये । 
॥ यन्त्र लेखन किससे कराना ॥ 


जो मनुष्य मत्रशास्त्र, यत्रशास्त्र के जानकार और 
शअकगणित जानने वाले त्रद्मचारी-शीलपान उत्तमपुरुष हों 
उनसे लिखाना चाहिये, और ऐसे सिद्ध पुरुष का योग 
न पा सके तो जिस प्रकार का विधान प्रति यन्त्र के 
साथ लिखा द्वो उसी तरह से तेयारी कर यत्र लेखन 
करे और लिखते द्वी यत्रको जमीन पर नहीं रखना 
ओर जिसके लिए बनाया दो उसे सय स्वर या चन्द्र 
स्व॒र में देना चाहिये, लेने वाला बहुमान पुवक प्रहदण 
करते समय देव के निित्त फत्न भेंट करे तो अच्छा है । 
यन्न लेने बाद सोने के, चादी के या तावे के मादलिये 
सें यत्न को रख देना भी अच्छा है यदि सादलियान 
रखना हो तो बेसे ही पास में रख सकते हैं, यत्र को 
ऐसे ढग से रखना उचित है कि बह अपवित्र न होसके, 
मृत्यु प्रसग में ज्ञोकाचार में जाना पढ़े तो वापसी पर 
धूप खेबने से पविन्नता आ जाती हैँ। 


श२ ] सस्त्र-सस्त्र-क््प संप्रद 











॥ झ्कगणित मविष्य फल ॥ 


---#क#ैईव-- 


अहछु योगसे मविष्य फश भौर सुस्त तुख का दाह 
जाम सकते हैं बतेमाम समय में भज्बिद्या के प्रिप्तात 
भपल्प संक्या में रह गये हैं, भौर शिसका खा्र कारश 
यही पाया जाता दे कि प्राभ्रीम बिशा और मंल्‍्तति 
का विकास करते के काय में सहापक महीं मिलथे, 
अंकायित से मुस-तुख् सविष्य और आपत्ति आदि 
किस प्रफार दाल सकते ८ जिसश्य पक साहस दे 
कि जब सभ्‌ १६१४ में क्षद्धाई जारी हुई थी झइस समय 
सात देश के राता बाइशाह था अधिष्यरी जओ देश के 
सर्वेक्षण पे सबक्य संगठन दो गया था और पक 
सक्षाइ से परचक्र के दुश्मन से सामना करने को म्लुट 
गए थे जिसका दामि स्लवाम सब बैशों को स्पुनाधिक 
परंतु समान मंशा मैं सोगना पड़ा सा डिसका मविष्य 
झांकडा गिनती से खाम ने को प्रथम श्रमसी से क्षदमे 
बारे नौ राजी के माम दिश्पेंगे भ्ौर ४स्पेक का जम्म 
संबत्‌, राज्यामिपक बच , राजसत्ता भोगने का बरंकाश 








| 





वन अिजजडा सीन लता. लनऋ 
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प्रत्यक की झायुका बतेमान वर्ष लिख कर सबका योग 
करेंगे तो सबके योग रे८५३४ आते हैं, यह बात आश्चर्य 
पेदा करती हैं कि इस योग वाले सबके सबको सरब 
दुख आपत्ति समान दरजे भोगना पडी थी । 
जन्म- राज्या- राज्य- 

न नाम सन्‌ भिषेक सता उमर योग 
१ | इच्चलेंड के राजा १८६४१६९१० ७ | ४२ ३८३४ 
२ अमेरिकाके प्रमुच [१८५६१६१२| ४ , ६१ [रे८३४ 
३ | फ्रास के प्रेसीडेंट [१८६०१६१३ ४ | ५७ ।३८३४ 
४ , इटक्षी के राजा (८६६ |; 

नर 











। १६०० । १७ घ््प | ३८३४७ 








| रशिया के शहेनशाह्ट १८६८ १८६४२३ | ४६ ,३८३४ 
5 | बेल्ललियमके राजा (८०६ १६१९ ४ | रेप (वैपरे४ 
७ | जापान के शाह जज! ६१९४ & | रे८ इिड्दे2 
८ | खरविया के राजा १८४४ १६६०३,१४ | ७३ [रैप३े४ 
& मोंटोनिशिके राजा १८४११६१०, ७। ७६ ३८३४ 





इस युद्धकालके बाद सन ११२६ में दूसरा युद्ध 
जारी हुवा और सन्‌ १६४४ सेपटेम्बर की सात तारीख 
का दोबजे बध हुवा इस युद्धमें भाग लेनेबाले मुख्य 
सत्ताधीशोका जन्म आदि का सन्‌ देखते एक दी योग 


श्ह्] अख्तर मख्य-कस्प सप्रह 





झादा है और समान व्रजे आझयपक्ति सांगन का मान 


कराता हे, । 
छत्म- अ्रधिकझरर सताऊ- 





नं नाम एम उमर, पाया बर्य सबरोग 
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ऊपर बताय हुए हंकगणितव का योग कितना 
ग्राएचयकारी इ इस तरह से पक योग का को मत्िप्य 
इस्पा गया मुमा राया उस पर स अक्रगणित विष्या 
की मइत्यता समम में भा सकती ४ इन डालो उदाह ग्ऐों 
से कुछ सममः सह्े ता इसी प्रफ्ार घंत्र में दिब्र हुप 
अंक का श्रोग भी विशेप प्रव्मर की पिशिप्टता बाला 
एगा पं इसा लिए प्राचीम कान्ल में यंत्र प्रभाग दो 
पिशेष माम दिया अहां था, और भद्धाबान ममुष्य 
शदत्तमाम समय में भी भत्र प्रयाग से क्षाभ बठाते £। 
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आड्टगणित मे होने वाले धस्तुके भाव की तेजी मन्दी 
खुलते भाव बद भाव आदि जानने की कल्ला को आकडा 
गिनती कहते हैं, और इस तरह की गिनती जानने 
चाले-गिनती के आधार पर हो व्यापार किया करते हैं, 
इस लिए सिद्द होता है कि अक गणित भविष्य-फल 
जाननेके लिये एक उत्तम साधन रूप है, 'अस्तु । 
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॥ यन्त्र संग्रह ॥ 
-८०'(2-- 
॥ शकह्षुनदा पंदरिया यत्र ॥१॥| 
४ |३|६८| एप पंदरिया सत्र आपके सामने हैं, 
न है; इसमें एक से नौ अछ्ू तक की बोजता 
है इस लिये इसको सिद्धबक्रयत् भी 
२|७ | ६ | "दवे हैं, इस पंश्र पर शकुन ह्षिमि 
आाले हैं तबे के पते पर था कारगअ 
पर अएट गंध से अच्छे समय मेँ घंत्र द्वित्त स्पा जाय 
अर जहां तक दो सके आये के पाटिये का बना हुध्मा 
पाट क्वा दो रुत़ पर स्थापित करें--अ्रवि का पाट़िया न 
मित्र सक हो सैसा भी मिले उस पर स्थापित कर भूप 
स॑ मिल द्वार्थो को स्वच्छ कर सचकार मंजर नौ धार 
बोहकर तीम चांचत या तीन गेहूं के बाने प्षेकर झपर 
होड देवे ऊिस अंक पर ऋण अ्ात्‌ दामे गिरे लसढ्य 
कछ इस तरइ समम क्षेदे । 
शोफे छक्के दीसे नहीं, शकुन पिचारी ओवे | 
दीये ऋटठे छाते विये, पात सुणावे ॥ 
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एके पण्जे नव निधि पावे ॥ 


इस तरह फल का तिचार कर कार्य की सिद्धि को 
समझ लेना ! 
॥ द्रव्य प्राप्ति पंदरिया यंत्र ॥ २॥ 





इस यंत्र से बहुत से लोग इस लिए 
परिचित हैं कि वीवाली के दिन दुकान 
पिध में पुजन विभाग में लिखते हैं, जब 
र्‌ । ७ | ६ | कार्य की सिद्धि के लिए लिखना है 


तो सिंदूर से लिखना चादिये, पहले छोटे खाने शुद्ध 
कलम से बनाकर एक अझछू जो छट्ठे खाने में है चह्दा 
से शुरुआत करें सातवें खाने में दो का अक दूसरे में 
तीन का अक इस तरद्द चढते अक लिखना चाहिये, 
ओर बाद में चन्दन या कु कुम से पूजन कर पुण्प 
चढाना धूप खेत्र कर नेवेद्य फल मेंट कर हाथ जोढ 
लेना यद्दी इसका विधान है, यत्र लिखते समय जद्दा 
तक दो सके श्वास स्थिर रख सौन रद्द कर लिखना 
चाहिए, और हो सके तो नित्य धूप खेब कर नमन कर 
ज्ेना चाहिये । 






६ | ४ 
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॥ पशीकरण पदरिया यश्र ॥३॥ 


यह पंदरिषा पं॑श्न मोर प्र या 
कागज पर प॑थ गघ स॑ छ्षिणना 
आहिये विशेष कर ह्ुक्‍्स पक्ष में 
पूर्शा ठिधि के विन तुम नक्षत्र बार 
को भी दा दीपक सामते रख धूप शेष कर चमेददी 
की कक्मम से जिखनमा भौर मिस्प यंत्र को पास रखपा 
चाहिम शौधता से सिद्ध करना हैं हो जिस काम पर 
काबू करना है. प्रातःकाल् में बंच्र क्रो जूप से लेपे और 
काय का नाम लषेषे, पत्र को ममम कर पास में रखक्षे 
कार्म सिद्ध द्ोगा। 
॥ उश्चाग्श निदारग पंदग्या यन्त्र ॥ श। 
यह यंत्र रपाटण या वपद्थ को 
ये | ७ | ६ | ताश करन में सद्दायक द्योत! है प्रापीन 
लात १ | समय से पंसी पद्धति चल्ली भाठी ई 
कि इस यत्न को विबाली के विम तुकान 
४ हे | 5५ | के दरपाजे पर शिस्त्ते और इस यंत्र 
दो क्विपने का कारण पद्दी ई छि सय का लाश शो और 
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मुख सम्पदा आवे, लिखते समय धूप दीप रखना और 
मिंदूर से चमेली फी कलम से लिखना चाहिये, 
दरवाज के सिरे पर कोई मारत्रिक स्थापना हो तो 
उसके दोनों तरफ लिखना स्थापना न हो तो दरवाजे में 
जाते दाहिनी तरफ ऊपर के भाग में लिखना चाहिये। 





इस यतन्न का उपयोग जब किसी मलुप्य को भय 
उत्पन्न हुवा हो और उसे वास्तविक भय के सिवाय 
घटद्टम भी हो रहा दो तो उसके निवारण के लिए भोज 
पत्र पर अष्ट गध से लिग्व कर पास में रबने से स्थिरता 
अधवेगी बहस दूर होगा यत्र को दर्शाग ध्प 
स खेबसा चाहिए । हु 


५ ॥ प्रदृति पीडाइर पंद्रिया यत्र ॥५॥ 


प्रसृति स्त्री को प्रसल के समय 
कि । ५ । ४ | पीडा होती है और जल्दी छुटकारा न 
१ । ४ | ६ | हो तो कुटुम्ब में चिता बढ के त्नी है, 
प ! के | जब ऐसा “समय आया दो तो इस यज्न 
को सिंदूर से या चन्दन से अनार की 

कलम से मिट्टी की कोरी ठीकरी जो मिट्टी के टूटे हुए 








[१ बल्ख-सम्वकक्प समर 


बरतम की दाग रहित हो इसमें छ्िल्कर छोवान स॑ 
सेब कर प्रसूसि का बताने से प्रसब शीघ्र हो जायगा 

भ्रयुत्ति पंत्र को एक हप्टि से कुछ देर बेखवी रहे और 
इसने पर से प्रसच शीभ भहीं दोबे दो चम्दन से क्षिशे 
हुए यंत्र को स्वच्शु पाती से रुस ठीफ़री पर के यंत्र को 
धोकर बह पामी पिक्षाबेमे सो प्रसूति पीड़ा मिट ध्ययगी। 


॥ सृत्यू फप्ट इर पंदरियां यंत्र ॥६॥ 


अइ यंत्र रन ज्ोगों के काम का ई 
कि जो जीवन को जोशस का कास करते 





करते समप आापति आने का अनुमान किया जाता हो 
इस तरद के काये करने बाल्े इस घंत्र को पद्चकर्शम से 
किसकर अप पास रखे तो भच्छा है, इस पंत्र वो 
अनार की कसम से स्लिसमा चदिये ब्यौर दीबाफ्ी के 
दिस मध्य रापि में क्ि्मकर वास में रसें तो और सी 
अपका दे रीवा के दिस नहीं खिला जाप धो अच्छा 
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दिन देख कर विधान के साथ लिख मादलिये में रख 
पास में रखे । 


, ॥ पिशाच पीडाहर सत्तरिया यंत्र ।७॥ 


।7|०|२|ण। पिशाच-भृत-प्रेत-डाफिनि-शाकिनी 
""-----+-- द्वारा कष्ट पहुँचता हो तो उसे निबा- 
है । शा |२। ; । * | रणकरने के लिए ऐसे यत्रफो पास 
0९ [५|९॥ । ८|१॥ में रखना चाहिये. भोजपत्र या 
। हल पर कागज पर यक्षकरदेम से अनार या 
६ |शा |श॥| ३ । चमेल्ली की क्हूम से श्रमावस्या, 
रविवार और मूल नक्षत्र इन, तीन में सेएक जिस दिन 
हो स्वच्छ होकर मौन रह कर इस यत्र को लिखे 
लोबान और धूप दोनों का घ्‌वा चलता रहे उत्तर दिशा 
या दक्षिण दिशा फी तफ लाल या श्याम रग के आसन 
पर बेठ कर लिखे और लिखे बाद सांत रंग के रशस का 
'घागा यत्र के लपेट देवे, और मादलिये में रखले या 
कांगज में लपेट अपने पास रखे, विशेष जिस के लिये 
बनाया दी उसका नांम यत्र के नीचे लिखे जिसमें 
लिखे कि “शाकिनी”? पीडा निवार्णार्थ या “भूत पीडा 


इ२ ] प्रम्प्र-मस्त्र-कज्प मंप्रदद 
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निवार्यारच” बिसको ओर से पीड़ा होती दो वसका साम 
सिख, किसी मनुष्य को कोई शत्रु था कर प्रकृति पहला 
मनुप्य सतावा शो कह पहुंचता दो, दैराम, परेशाम 
करता द्वो तो यंत्र क्षित्रे बाई तसठ्ा नास सक्षित्ष “अमुझ 
हारा इत्पप्न पीडा के निषार्दार्थ” एंसा क्षिसनां चाहिए 
थौर पैथार करन छ बाद पास में रखते तां डो कष्ट हो 
रहा दंगा छसस॑ शांधि मिलेगो | दोनों विधान में पक्त 
कदस से दी किखना चाहिए। 


॥ सिद्धि दाता धीसा यंत्र ॥ ८ ॥ 


पर हु 5 | बीसाय॑त्र बडुत प्रसिद्ध ह भर 
_.| | थद्द कई तरद के दोते हैं, ओसा कार्य 


ता ७ | ८ | दो वेसा मंत्र बसाया आय धो क्षाम 
वश न | ४ | होता है, इस यंत्र को अप्टग्गंघ से 
मोजपत्र पर अमेष्ली की यां सोन कौ 


कृपम स॑ शिसना चाहिए मोअपत स्वछऋछ फऑ्रेकर गुरू 
पुष्थ या रविपुष्य योग दो रस दिल था पूर्ण विधि को 
किले और पूर्व दिशा या रत्तरदिशा फ्ोवरफ भुद 
करके छिसे दीपक धूप सामने रखे पंत्र तैयार दोने बार 
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जिसको दिया जाय वह खडा हो दोनों हाथों में ले 
मस्तक पर चढायें और पास रखे तो ससार के कामों में 
सिद्धि मिलती रहेगी। 


॥ लच्मीदाता विजय बीसा यन्त्र ॥ ६॥ 


दल इस यंत्र को लिखना हो 
!२| बे ये 
_. |! तब आबे के पाटिये पर 
गुलाल छाट कर उस पर 
८ घसेली की कलम से एक सौ 
हु < 
पार शआठ बार यत्र लिखे, एक बार 
लिख वद्दी गुल्लाल या दूसरी 
गुलाल छाटता रहे बारीक कपडे में गुलाल रख पोटली 
बनाने से छाटने में सुविधा होगी जब एक्र सो आठ वार 
ल्षिखलें तव उसी समय अष्टगन्ध से ,भोजपन्न पर या 
कागज पर यत्र फो लिख कर पास में रखे दो उत्तम हें, 
ब्यापार या क्रय विक्रय का काय करते पास में रख कर 
किया करे और द्दोसके तो नित्य धूप भी दचे। 


बन्द ्फः कप 
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॥ सर्व फाय छ्लामदाता प्रीसा यंत्र ॥१ ०) 





यद्द यंत्र छप्ताम काम को सिद्ध 
करता है इस यंत्र को हयगिे के पत्र 
पर या मोफस्‍पत्र पर ब्रिसकर 
पैयार कर अप्टर्गण भौर चमेजी यासोने दीकशम 
से झिसे घुक्ल॒पक्ष द्यमवार पूर्या तिथि पा सिद्धियोग 
अमृत सिद्धि धोग हो इस विम स्षिस्त कर रक्ष क्षेवे भौर 
घूप दीप रखकर प्राध'झास्त से यंत्र ही स्पापना कर 
साममे सफेद असम पर बेठ भीधे क्षिसे मंत्र का आप 
करे-डाप कमसे कस साप्टे बारइ इसार और अधिक 
करे तो सबा क्षाल आप पूरा कर फिर पंत्र को पास में 
रख कर काम कर । 


मंत्र--3 हो भी सफर फलदायपक हुरु-हुरु स्माहा 


बंत्र ऐैयार हो माने पाद जप पास में रखा लांव 
ओऔर भपमायांस प्रसुतिभद था सृतयेद दाए किया में 
झान! शो तो वापस झा यत्र को धूप से सेवमे माद्र से 
शुय दो सापगा। है 
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॥ शात्ि पुश्दिता बीसा यंत्र ॥११॥ 


्र्र शाति-पुष्टि मिलने के 
है ६ > लिए यह यंत्र चहुत उत्तम 
5 ७ माना गया है जध इस तरह 
सु रे का मन्न तेयार करना द्वो तो 
५5 के स्वच्छु कपडे पद्दिन कर पूर्व 
दिशा की ओर देखता हुआ 
बेठ कर धुप दीप रख इष्टदेव 

फा स्मरण कर इस यन्त्र फो आबे के पाटिये पर एक 
सौ आउ बार ग़ुलाल छाट कर लिखे और विधि 
पूरी होने पर भोज पत्र 'अथवा कायज़ पर अष्ठगध 

से लिख यत्र को अपने पास में रखे जिस के 
लिए यत्र बनाया हो उसका नाम यत्र में लिखें अर्थात्त्‌ 
अमुक मलुष्य के श्रेयाथ ऐसा लिख शुभ समय में हाथ 
में चावल या सुपारी ले यन्त्र सद्दित देवे, लेने वाला 
लेते समय आदर से लेबे ओर कुछ लेनेवाला भेंट यत्र 
के नाम से कर धर्मार्थ खच करे यद्द यन्त्र शुभ फज्ञ देने 


वाज्ता है. और शाति-पुष्टि प्रदायक है श्रद्धा रख पास में 
रखने से क्षाभ होगा । 





०क+--७ कप 4५५५ >-०क5 पक 33५०. 
दम 
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॥ धाल रता थीसा यन्त्र ।। १३२ ॥ 


इस यस्त्र मे योजना में एक 
अश्चर धांयेस बाइिनी ओर का एक 
साना बीच में छोड कर दो थार 
भाया दिजा रक्षा करमे में बल्नघान है 
इस यश्शव को शुम मोर में मोजपत्र 
या ब्याज पर अष्ट गर से ध्ममार 
की कक्षम से खिखे और ल्षिखमे के बाद मेंट कर ऊपर 
रेशम #ा थागा क्षपेटले हुए भौ भझांठे क्पा देवे बात में 
भूप सेब मातक्षिय॑ में रत्त प्ले में गा ब्रमर प्र हडडां 
मृषिधा हो धांध गबे, वास्तव में गले में बंघना अच्छा 
रहा ई, इसक प्रभाव से बाक़क-बाल्षिफ़ा के किए समय 
अपक डर झ्मादि दपद्रव सहों होते और हर पकर से 
रद दोतो है। 
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॥ आपत्ति निवारश बीसा यंत्र ॥१३॥ 


मनुष्य के लिये आपत्ति 
तो सामने खडी द्योती है 
ससार आधि व्याधि उपाधि 
की खान है,और जब २ कष्ट 
पक आते हैतघ मित्र भी बरी हो 
जाते हैं. ऐसे समय में इस 





यत्र द्वारा शांति मिक्वती है आपक्ति को आंर्पत्त 
मानता रहे ओर हृताश होता रहे तो 'अस्थिरता बढती 
जाती दे अत इस तरह के यन्त्र को पचगन्ध से चसेत्षी 
की कलम से भोजपतन्र या कागज पर लिख कर पास में 
रखे ओर जिस मनुष्य के लिये यंत्र बनाया हो उसका 
नाम यत्र में लिखे, “अमुक की आपत्ति निवार्णार्थ? 
ऐसा लिख कर समेट कर चावल की हार अथोतू बीज 
को सुपारी पुष्प सहित हाथ में लेकर दे देवे, लेने वाला 
खआादर से लेकर यत्र को अपने पास में रखे सुपारी आदि 
कहीं भी रख ठेवे या जल में प्रवेश कर देवे आपत्ति से 
बचाव होगा और आर्पात को नष्ट करने की हिम्मत 


[ १८ पम्थ-मख्थ-क्प सप्रह 





पैदा दोगो मराज मे स्थिरता भावेगी साथ दी अपने इस रेव 
के स्मरण को भी करता रहे, ईप्देष का ्ांयघन ऐसे 
समय में बहुत सहायक दोठां है भौर दान पुएय करमे 
से आपत्ति का निबारक्ष होता है इसका स्यान रखें इए्ट 
सिद्धि द्वागी | 


आह बत्तेश निवारश भीसां यंत्र ॥१४॥ 


गृह क्सेश दो गृदर्प फ्े 
यहां श्रमायास छोटी बड़ी 
बात में हुआ करता है, भौर 
प्राम्तास्प क्मप्रेशा हुआ इडोतो 
बएदी नप्ट ट्टो बता हु, 
परस्तु किसी समग्र ऐसा धो आता है कि इसे दृर 
करमे में कई दरइ की कटठिमाइ्या आशती हे और 
क्छेश दिन दिन बड़ता रइता है, पेसे समय में मदद 
बीसा पंत्र बुत काम देता है, इस घढ को मोजपत्र था 
कांगम पर पश्षकरम से छिसमा चाहिये और खिलन 
बाद एक यंत्र को तो ऐसी लाए क्षगा देमा कि सिर्स पर 
सारे कुठुस्व की दृष्टि पढ़ती रहें, और एक यंत्र पर का 
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मुखिया पुरुष निजके पास में रखे, और पहला यत्र 
जिस जगह लगाया जाय वह मलुष्य के शरीर मानस से 
ऊची जगह पर लगावे, और नित्य धूप खेव कर 
उपशम होने की प्राथेना किया करे तो क्लेश नष्ट 
हो जायगा, प्रत्येक कार्य में श्रद्धा रखनी चाहिए दृष्टदेव 
के स्मरण को कभी नहीं भूलना जिससे कार्य की 
सिद्धि होगी। 
॥ ल॒च्सी प्राप्ति दीसा यन्त्र ॥ १४ ॥ 


8८ हीं. चससार में रूच्ष्मी' की 
लालसा अधिक रहा फरती है, 

3 कप इसी लिये लक्ष्मी प्राप्ति के 
कर लिए अनेक उपाय ससार 
हे में गतिमान द्वो रहे हैं, और 

ह्व ८१ हॉ. ऐसे .कार्यो की सफलंता के 


_ लिये यहद्द यन्र काम आता है 
जिनको इस यत्र को उपयोग करना ,दो, तब उत्तम 


समय देख कर अष्टगन्ध से या पचगघ से लिख ले 
कत्तम सोने की-या अनार की अथवा चमेली की औैसी 











अिनतीनि-ननननान-नन-तमम ममता, 


० |] पम्व-सत्व-करप संप्रद 


भी मिक्ष सके क्षेकदर भोजपत पा कागज पर लिखे भौर 
घन्‍्त्र दो ध्पपन पास में रसे, दो सके दो इस तरइ का 
यंत्र दांबे के पतड़े पर सैयार करा प्रतिष्ठित कय निज्र क 
मषाम में था हुकान पर स्थापन कर निस्प पूजा किया 
करे शाम सुबह पी का थ्ीपक कर दिया करे तो छाम 
मिक्षेगा इप्टरेब के स्मरण को न मूक्ष पुम्य सम्यय करें 
पुम्य से झाशायें फलती हें और इान देने से क्षशमी दी 
प्राप्ति दोठी दै। 


॥ सुक-पिशाघ्र डाकिनी पीडाइर दीसा मंत्र ॥१६॥ पिशाघ डाकिनी पीडादर बीसा मंत्र ॥१६॥ 


लत ऐसा ब्येस हो ताप 
व कि मूव पिशाक्र-शाकिसी 
पीड़ा दे रही है, दवमंत्र-यंत्र 
5 | 6तत्र बाले ढी हलाश ढी शाती 
१4 


है, भौर इस तरइ के ध्देम 
अक्सर स्वथिश्वों को हो आपसा 
करते हैं, और ऐसे ब्टेस का असर दो जाने से दिव मर 
सुस्दी रहती है, रोती हैं, इग्पवा रलती है झोर पाल 
शपित कम दो छाती है, और भी कहें तरद के रुपदुक 








सराफा धारक ७ ४9) ऊ भगत दाना भावना काका" 
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हो जाने से घर के सारे सनुष्य चिंताप्रस्त हो जाते हैं, 
ओर यन्त्र-मन्त्र वालों की तलांश करने में बहुतसा धन 
बच करते हैं, ऐसे समय में यह बीसा यत्र काम देता 
है । यत्र को यक्षकदम से अनार की कलम लेकर लिग्वना 
चाहिए। लिखते समय उत्तर दिशा की तर॒फ मुख करके 
वैठना, और यत्र भोजपन्न पर अथवः कागज पर लिखवा 
कर दो यत्र तैयार करा लेना जिनमे से एक यत्र को 
मादलिये में रख फर गले में या हाथ पर बाघ देना, 
दूसरा यत्र नित्यप्रति देखकर डव्ची में रख देना और 
जिस समय पीडा हो तब दो-चार मिनट तक झार्खें 
वध किये बगैर यत्न को एक दृष्टि से देखकर ब्रापस 
रख देना सो पीढडा दूर होगी, कछ मिटेगा और 


घन व्यय से बचत होगी, घर नीति को नहीं 
छेीोडना । 











॥ वाल भयहर इकीसा यंत्र ॥१७॥ 


वालक फो जब पीडा द्ोती है, चमक हो जाती 
है, तब अधिक भय पुत्र की माता को हुआ करता है, 
ओर जिस प्रकार से हो सके पीडा मिटाने के उपाय 


श्र ] प्रल्भ-सम्तर-कल्प संपह 


किये जाते हैं और परके सब क्षोग 
ऐसा झनुमान कर छेते हैं कि किसी 
ढक रृष्टि छ्वाने से या मय से अगवा 


गत चमक से मइ पीडा दो गई &,-इस 
तरह की पीड़ा दूर करने में यदद यंत्र 
सट्टायक होता हैं। अब यत्र सैयार करना हो तब मोख 
पत्र अथवा दागअआ पर पछ्कदस से अनार की कलश्नषम 
प्लेकर क्िखना भाहिए। सब यंत्र पैयार शो झाय तप 
झमेट कर करूचे रेशमी भागे से साठ भपया मौ झांटे 
देकर माइसिये में रस गदछोे में या दाम पर बांधने से 
पीड़ा मिंट जाती ई, ऋएपतक्ति-बिंदा का साश द्वो शाता 
हे, बालक भायम पाता है, नित्य इहृष्ट बेष के स्मरण 
को नहीं मूछना चाहिए। 
॥ नर रष्टिदर चोबीसा यंत्र ॥१८॥ 
बालक को दृष्टि दोप दो जांता 
प (१ | हूँ हब-- दूध पीते था कुछ खाते 
१९ | ८ | ४। समय भद्भि दो जाने से बसन 
हो बाहों है, पाप्म शक्ति कमर द्वो 
४ 8 दिए माने से मुखाकृति रक्त रंइत दीलने 
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लगती है, इस तरद्द की हालत द्वोजाने से घर में 
सबकी चिंता हो आती है, इस तरह की परिस्थिति 
में चोवबीसा यत्र भोज पत्र अथवा फागज पर 
अनार फी कलम लेकर यक्षक्दम से लिखना 
पचाधिए, और सादलिये में रख गले पर या द्वाथ पर 
बाधना, और जिस मनुष्य का या स्त्री का दृष्टि दोप 
हुवा हो उसका नाम देकर दृप्टि दोप निवार्णा्थ लिखना 
पाहिए, यदि नाम स्मरण न हो तो केवल इतना दी 
लिखना कि “दृष्टि दोप निवाणांथ” यन्त्र तैयार हो 
जाय तब समेट कर फच्चे रेशमी धागे से आटे देकर 
यन्त्र फो एस में रखे या गले पर द्वाथ पर चाघे तो दोष 
दूर दो जाता है । 











॥ प्रसृति पीडाहर उन्द्ीसा यन्त्र ॥ १६ |! 


यह यन्त्र उन्तीसा और तीसा 
कद्दलाता हैँ, उपर के तीन कोठे 
ओर बायी तरफ के तीन कोठों में 
तो उन्‍्तीस का योग आता है, और 
सध्य भाग के तीन कोठे और 
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नीचे के तीन कोठे और दपर से नीचे तक मध्य बिसांग 
व दाहिमी कोर के तीम कोठों में तीस का घोग भाषा 
है। गर्म प्रसतक समय में धदि पीडा हो रही शो ठब 
इस यन्त्र को कुम्हार के अबाडे की कोरी ठटीकरी पर 
झप्ट गरप से खिल कर बताने से प्रसच सुख से दो 
जायगा। बताये बाद भो पीड़ा दवोठी रहे तो सत्र को 
पीठल्ल पा सत्रि के पठड़े पर या थाक्षी में अप्ट गप से 
झमार की कक्षम द्वारा क्षिख कर धूप पेकर थो कर 
पिक्काने से पीडा मिटेगी और प्रसव शीम दी सुख 
पूरक हों जायगां। 
0 गने रदा कीता यंत्र! / ₹० 0 
न इर्स यंत्र को किसी भी तरफ 
से गिमने स तीस का योग भाता 
है गमे ही रक्षा फ्रे सिमित्त सह 
घंत्र काम भझाता हैं, जब प्रसव 
समय निकट ने हो ओर पेट में 
दइं या और तरह की पीडा होती दो धो इस मंत्र को 
अप्टर्गंघ से क्िखलबा कर पास में रखते से पीड़ा मिटेगी, 
अकाशे प्रसच नहीं दोगा और शरीर श्यस्थ रहेगा | 
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॥ गर्भ पृष्टिदाता बतीसा यंत्र ॥२१॥ 

पक यह बत्तीसा यत्र है इसको 
लक चाहे किसी ओर से गिन ल 

६ | ३ १९ [११ | बत्तीस का योग आवेगा, चार 
(४|६|८|१ कोठे के अक गिनने के बाद 
“|| उपर के दो कोठे फे उपर नीचे 
_[_ ( केचार कोठे के मध्य में या 
तिरछे सीधे किसी भी. ओर से गिनते हैं तो बराबर योग 
बत्तीस का आता है। यह यत्र गभ रक्षा के लिए उत्तम " 
माना गया है । जब महिने दो महिने तक गभ स्थिर 
रद कर गिर जाता हो अथवा दो-चार महिने बाद ऋतु 
स्राव दो जाता दो तो इस यत्र को अ्रष्टगध से तेयार 
करके पास में रख लेने से झा कमर पर बाधने से इस 
तरह के दोप मिट जाते हैं, गर्भ की रक्षा होती है, और 
पूण काल में प्रसव होता है, विशेष कर गर्भ स्थित 
रहने के पश्चात बालन वुद्धि से जो स्त्री त्ह्मचर्य नहीं 
पालती दो अथवा गरम पदाथ खाती पीती हो उसी का 
गर्भज्लाव होना सभय है, और दो-चार वार इस तरह 


४ | ५ [१० [१३ 
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दो लाने से प्रकृति द्वी ऐेसी बन झाती दे, इसक्षिए ऐसे 
अमहृुस्त करने पाले का को सही करना चाहिए, ओर 
पत्र पर विश्वास रख कर पद्धठा से रखेंगे हो श्लाम 


द्ोगा। 
॥ मय दर एब व्यवसाय बघक भोतीसा यंत्र [[<२॥ 


इस चोठीसे यत्र में भी 
श्रद्दी बिरोपदा दे कि चाद 
किसी ओर के चार कोठे के 
अंक को रिनसे हैं तो चोठीस 
का योग झाता है, इस पंत्र 
को जिस अगह स्यथसाय की रोकड़ रहती हो, था घम 
सम्पक्ति रखने का स्थान दो; मरा तिओरी के अखर 
दीजास्ी के दिन श्युम समय में स्षिख कर हपर पुप्प 
अड़ा कर धूप पूणा कर दीपक से आरतो हठार कर नम 
स्कार करता चादिए | बांद में दो सके तो मिस्प घृप पूजा 
करते रहमा भदि तलिस्य भद्दी छो सके तो ग्यापक्ति मी 
नहीं हैं। इस पंत्र को अष्टगंघ से क्िखवा कर पाप में 
रखा जाय तो बत्तस है, तांबे के पते पर तैबार करा 
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प्रतिष्ठित कराके तीजोरी में रखना भी अच्छा है जेसा 
जिसको अच्छा मालूम दो करना चाहिए । 


॥ मंत्राक्षर सहित चोतीसा यंत्र ॥ २३ ॥ 


[| हीं| बींलीं|ध|न यद्द चोतीसा 
छठ| ६ [६ | ८| ! | दा। यत्र बहुत चम- 


इस ६ | २ ३ १९|य| 'रीहै घन की 


>+++++ इच्छा करने वाले 
दि [० | ९ (१० | हि पा | मं |, और ऋद्धि सिद्धि 
| जय विजय के 
| इछ्चुक लोगों की 
मनो कामना सिद्ध 
करने वाला यह यंत्र है, इस यत्र को ताबे के पतडे पर 
तैयार कर प्रतिप्ठित करा लेवे और हों सके तो मन्त्र 
का एक लाख जाप यत्र के सासने धूप दीप रख कर फर 
लेवे, यदि इतना जाप नहीं दो सके तो साडे बारद्द 
हजार जाप तो अवश्य कर लेना चाहिए। जाप करते 
मन्र बोला जाय उसमे एक गुरुगम दै--वबह यद्द है कि 
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मंत्र फे अम्द में 'स्थाहा ” पतञ्ञव से लाप करता जाय 
अर्थात्‌ कुर कु श्वाद्ा करमा चाहिए, जिससे मस्त्र 
शक्ति बढंगी और सस्व-यस्त्र नव पल्क़वित मैंसा द्वोकर 
जक्लाभ पहुंचायंगा | 

जाप करते समय एप यम्त्र मोज पत्र पर तेधार 
कर जाप करते समसम तांब के पतड़ बाते यम्त्र के पास 
दी एले, कब साप सम्पूर्ण दो श्राप तब मोस पत्र वासे 
को मिस्प अपने पास में रसे और तंथे के भ॑द्र को तुकान 
में पा मम में स्पापिद कर मिस्‍्म धूप पूजा किया करे, 
इतता कर ल्लेमे बाद दो सके ता मंत्र की पद साला मिस्प 
फेर कषैबे, और नहीं दो छक्े तो कमसे कम इक्कोस आप 
तो अबश्य फरना चांहिए। भद्धा रख कर इष्टवेब का 
स्मरज्ञ करठा रद्दे मीति से चल्ते और दास-पुम्य करता 
रहे लो क्षाम मिलेगा | 

॥ प्रमाष प्रशंसा वर्धक चोदीसा य॑त्र ॥२४॥ 

शोतीसा पत्र बहुत प्रसियई, और स्पापारी बर्ग 
तो इस यस्त्र का बहुमान विशेष प्रकार से करते हैं मेद 
पा मदभूमि भौर मम्कद प्रांठ में हो स्यापारी क्षोग 
झ्पपनी तुकास पर दीबाक्षी के विस सिकतते हैं, प्राचीस 
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रा पुनः 


६ | ३ १३ [२ 








काल से ऐसी प्रथा चलती आ 
रही है कि शुभ समय में सिंदूर 

. से गशपति के पास लिखते हैं, 
४ [: मर १ दरवाजे पर मकान की दीवार 
पर क़िखना दो तो छडमची 
के | | है |! ४ से लिखना चाहिए, इस यन्त्र 
को क्िखे बाद धूप पूजा कर नमस्कार करने से व्यपार 
चुत्तता रद्दता है, और व्यापारियों में इज्जत बढती है, 
प्रशसा होती हैँ, और ऐसे यन्त्र को भोजपन्न पर लिख 
कर पासमें रखने से व्यापारी बग में आगेवाल की गिनती 
में आ जाता है, हर एक कार्य में लोग सलाह पूछने 
आयेंगे, परन्तु साथ दी कुछ योग्यता बुद्धिसानी घैयेता 
ओर निष्पक्षता भी दोना चाहिए यदि ऐसे सस्कार न 
हों ओर मिलतसार भी न हों तो यत्र से साधारण फल 


मिलेगा, ओर परोपकारी स्वभाष होगा तो विपेश फल 
मिलेगा । 


॥ धन प्राप्ति छत्तीसा यन्त्र || २५ ॥ 
इस छुतीसे यन्त्र को दीवाली के दिन रात्रि क्रे समय 
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एम घमस में खिलना चाहिए, 
दुड्पान के दरब/जे पर या मंगज 
स्मापता के दाइनी भोर 
अधबवा दुकान के अम्दर 
सामने की दीबाए १९ सिदृरसे 
क्षिक्षे शो स्यापार बढ्वा है, 
ड्यापार करते किसी प्रकार का भप-संकट आता हो तो 
म्रिद शायगा प्रभाव धद़ेगए, और इस मंत्र को मोशएऊ 
पर खिखकर पासमें रखमा मी धरम सूच* है । 





॥ सम्पत्ति भ्रद्ान बाल्ीसा यंत्र ॥२६॥ 


आहोता घत्र हो परष्णए 
का ई, दोनों रुचम है शो 
सामने है, इस पंत को किसी 
भी महिने की मुदी बढ़ डी 
प्कायशी के पित्त अथवा 
पूर्णिमा क॑ प्नि पैपगरप से 
हिहना आाहिप, पंचगरप (१)%ेसर (२)कमरी (३१)कपूर 
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(४) चन्दन, (५) गोरोचन, एन पा्ों को सिश्चित कर 
उत्तम गन्ध बनाफर स्वन्छु भोजपत्र पर दिखना चाहिए, 
यह यन्त्र पास में हू तो चोर भय मिटता है, और नदी 
के किनारे या ताल्लाब फी पा पर आसन विछा फर बैठे, 
शुभ समय में यंत्र लिखे-लिखते समय दृष्टि ज्न पर भी 
पडती रहे, और लिखते समय धूप दीप अखड रखे तो 
सनेच्छा पूर्ण होती है, परन्तु इतना स्मरण रग्वना 
एज चाहिए, कि ब्रष्मचये पालन 
ला काआ में सत्यता का ब्यवद्दार फरने 
हर | र३, जुर में ओर शुद्ध सम्यक्‌ चृत्ति से 
५! ६८] | दे । १ ' रहते में किसी प्रकार से फसी 
+- --| नहीं होना चाहिए, 'भआाचरण 
[३(९ ४ ३ (४ [५ | शुद्ध रखने से क्रिया घ साधन 
फल देते हैं। 
॥ ज्वर पीडाहर साठियायत्र ॥२७॥ 


यह साठिया यन्त्र ज्यर-ताप-एफान्तरा-तिजारी आदि 
के मिटाने में फाम प्माता है। इस तरह के छोरे घागे घ॑ 
यंत्र घनवाने फी प्रथा छोटे गांवों में घिशेष होती है, 
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झौर ज्रो शोग सिसमें भद्धा 
रखते हैं, ८नक्ो मत्र, यंत्र, 
तंत्र फक्षते भी हैं, इस ठरह 
के कार्यो में इस स॑त्र फो भर 
गर्भ से तैयार करके पास में 
रखन से पौड़ा वर दोषी है 
शाति मिक्षती है, सोख़पत्र भमवा छ्यगज पर लिसकर 
पीड़ित झांत्मा के गक्ले पर था हाम पर बांधने से 
अबषा पास में रखने से ज्ञाम ड्ोता हे। दस्त यंत्र को 
कांसी के स्वच्छ पात्र में झअप्टगसप से लिंसकर पी 
सके छतन॑ पानी से घोकर पानी पिल्नातसे से सी ब्चराति 
पीड़ा नप्ट दवो जानी है | 


॥ चोबीस जिन पेंसठिया यँश्र ॥२८)॥। 
॥ ग्रय १थषष्टियन्त्रगर्मित बतुर्विशति खिन स्तोवसू॥) 


बस्दे पमशिनें सवा ससकर, चम्दप्रमे नाभिज॑। 


धीमद्ी रशिनेजएं अपकर॑ कुरण 'ब शांधि जिसमव॥ा 
मुक्ति मीफवाइस्यनत्वमृत्तिप॑ बन्‍्दे मुपाश॒ष बिश्लु) 
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मम मशीन कद अप फल परम पक लक कलम 
श्रीसन्से घन्पात्मज च सुखद पाश्व मनोउभीष्टवम्‌ ॥१॥ 
श्रीनीमीश्यर सुत्रती च चिसल, पद्मप्रभसावर। 
सेवे सम्भवशकुर नमिजिस मह्लि जयानदनम्‌ ॥ बढ़े 
श्रीजिन शीतल च सुविध सेवेडजित सुक्तिद, श्रीसब्बव॒त 
पच्म्वविशतितम साक्षादर वैष्णवम्‌॥२९।॥ स्तोच्र सबे- 
जिनेश्वरेरसिगत मन्‍त्रेपु मन्र धर | एतत्‌ सन्नतयन्त्र एव 
बिजयो द्रव्यैलिखित्वा शुभेः ॥ पार्श्वे सम्धरियमाण 
एव सुखदो माह्नल्यमालाअदो । वामागे बनिता 
नरास्तदितरे कुबन्ति ये भावत' ॥३॥ प्रस्थाने स्थिति 
युद्ध बाद करणे राजादिसन्दशने। वश्यार्थें सुत देववे 
घनकृते रक्षन्तु पाश्व सदा ॥ मार्गे सच्िपमे दवाग्निज्व- 
लिते, चिन्तादिनिनाशने, यन्त्रोड्य मुनिनेन्न सिंदकवित्ता 
सद्ृन्थित सोख्यद, ॥७॥ इति 


0 पचञ्च पष्टि यंत्र स्थापना ॥ 


उपर बताया हुवा स्तोन्न बोलते जाइए और जिन 
तीथंकर भगवान के नाम का अक आधे उतली दी 
अक सरूया लिखने से पेसठिया यन्त्र तैयार हो जाता है, 
इस तरह के यन्त्र को तावे के पतड़े पर तैयार करा 
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शुद्ध करने वाइ पर में 
स्वापित कर उपर बतापा 
हु स्वोत्र नित्य-स्जुति 

हूप से बोज्ल कर समन 

करना भादिए | इस रह 

के पंच को मोशपनत्र पर 

लिकवा कर पांख में 

रखने से परदेश जाये 

समय झअगबा परदेश मे 

इद्दते समय में श्लाम होता रहेगा किसी के साथ बाद 

बिबाद करने से रूप प्राप्त द्ोगी, राणा के पास श्रथवा 
और किसी के पास जान॑ से झाइर दोगा,सि' सस्तान को 
पुत्र प्राप्यि दोगी,निघेन को घम का समरागम दोगा/मार्ग 
में ड्िसी प्रकोर का मय महीं योगा, चोरों के इपडव से 
पाव होगा, झरिम प्ररोप से पीढा म रोगी, भौर अद- 
स्मांद में रशा। होगी चिंता मष्ट दोगी मस्पे्ठ झाय में 
बिसय गाप्त दोगी, इस लिए रो अपना सपिप्य शाबल 
बनाना चाहते हे इन पुरुषों को इस परत का आदर 
पूरक भाषपन करमा भादिए | 
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॥ दूसरा चोबीस जिन पेंसठिया यंत्र ॥२६॥ 
। पञ्च पष्टियंत्र ग्भितं श्रीचतुर्विशति जिनस्तोत्रम ॥। 


आदी नेमि जिन नोमि, सम्भव सुविध॑ तथा ॥ 
घमंनाथं महादेव, शांतिशातिकर सदा ॥१॥ अनत॑ सुन्नत 
भक्तया,नमिनाथ जिनोच्तसम्‌ ॥ अजित जितकन्द्प , चन्द्र 
चन्द्रसमप्रभम्‌ | २॥ आदिनाथ तथा देव, सुपाश्य॑ विमल॑ 
जिनम्‌ ॥ मल्लिनाथ गुणोपेत, घनुषा पदच पिशतिम्‌ ॥शे॥ 
अरनाथ महावीर, सुमति च जगदुगुरुम्‌ ॥ श्रीपद्मप्रभ- 
नामान, वासु पूज्य सुरैनेतम ॥४॥ शीतल शीतल लोके, 
श्रेयास श्र यसे सदा ॥ कुन्धुनाथ च वामेय,श्री अभिनन्दन 
जिनम्‌ ॥५॥ जिनाना नामभिबंद्धई, पच पष्टि समुद्धवा 
यन्त्रोडय राजते यत्न, नत्र सौख्यम्‌ निरन्तरम्‌। ६॥ 
यस्सिन गृहे सहाभक्तच्या यन्त्रोड्य पूज्यते चुघे' ॥ भूतप्रेत 
पिशाचादि, भय तन्न न विद्यते ॥७॥ सकक्ष शुणनिधान, 
यत्नमेन विशुद्धम। हृदयकमल कोषे,घीमता ध्येय रूपम्‌ ॥| 
जय तिलक गुर श्रीसूरिराजस्थ शिष्यो, बदति 
सुखनिदान मोक्षजत्मी निवासम्‌ ॥८ो। इति 

--४क -- 
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॥ दूसरे पेंसटिये यंत्र की स्पापना ॥२६॥ 


दा 
का कुक इस पंसटिये यंत्र क 


जो स्दीव झाठ रफ़ोक का 
रे । ८ | बताया है सका पांठ करते 
१७ (१३ [१ ६ [२४ २४ जिन सीमकर का नाम झाते 


लक सनकी सस्मा का हक 
वन २४ | £ | $ | १३ हजने से पेंसठिया यंत्र 
१० !! १ |!७ २६ | ४ | सैयार हो खाता हैं, इस य॑त्र 

का भद्दात्म्य सी बहुत हें, 
यत्र को प्रभम यंत्रके विधानानुसार दी तैबार करमा 
बादिए, डिस परमें ऐसे पत्र की स्थापमा पूजा हुभा 
करती है, इस परमें आनम्व मंगछ्त रद्य कर्ता हैं, छो 
सनुष्प इस यंत्र की आराथना करते हैं इनको, म्रस्थेक 
प्रकार के सुज मिक्षते है भौर झिस भान में श्मापना 
द्री द्वो बद्ां पर मद प्रेत पिशाच्र का भय मी होवा-- 
हुआ दो ठो मएट दो खाता है, इस यंत्र का शितला आइर 
ढरेंगे उतना दी भ्रप्िक मुख पा सकंगे इस पंत्र का सिम 
के पास रखता दो तो सोड पत्र पर तैयार कराके रखता 
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२ । ऐसे यन्त्र शुद्ध अछ गंध से लिखाने से ज्ञाभ 
देते हैं । 


लक्ष्मी प्रदान अडसठिया यंत्र ॥३०॥ 


यह अडसठिया यत्र 
२८ हिल बप [८५ ४० | घहुत प्रसिद्ध है, फई लोग 
१६ [र १० | ह दीवाली के दिन शुभ समय 
दुकान के मद्नल स्थान पर 

नि लिखते हैं, इस यन्त्र में 
९४ (४ [९८ २ ४९८ (९९ | श्प १२ यह खूबी है कि किसी भी 
क ओर से चार कोठे के अछ्ू 
गिनने से अडसठ का योग आता है, ऊँचे नीचे आडे 
टेडे किसी तरह से चार फोठे का योग देखलो बसबर 
अडसठ का योग आा जायगा, इस यन्त्र को लक्ष्मी 
प्राप्ति के हेतु चमेज्ञी की फल्म लेकर अष्टगन्ध से 
लिखना चाहिए, और समेट फर रेशम लपेट कर निज 
के पास रखना और व्यापार करते समय तो यन्त्र फो 
पास में रखकर दी करना चाहिए, ज्यापार सत्यनिष्ठा 


थे इसानदारी ओर पुन्यायी से फलते हैं, इष्टदेव के 
स्मरण ध्यान को न भूलना चाहिए 





श्प ] यत्रन्‍मम्धकक्प संप्रद 
बनाम +++ कं जज न नततप कफ ्प्क -ेि्---_<-ब<-<<<-<5 
॥ नित्य शामदात्ता बदसरिया यन्त्र |! 





बदत्तरिया यंत्र क ल्लिप्‌ रे 
ममुप्य सोम करते रदत हैं, श्रस्व का 
मिश्न जाता तो सहय बात है, परस्तु 
बिघाम का मिक्षमा कटिन बाठ 
है| इस बश्त को सिद्ध करते समय 


जद्दां तक हो सक सिद्ध पुरुष ,ी सानिम्यता में करना 
बाहिए, भौर सिद्धपर्प का थोरगा नहीं मित्र सब्े तो 
किसी प्रन्त्र के लामकार की सानिध्यता में करमा चाहिए; 
एम दिस देख कर शरीर व वस्त्र की शुद्धता का उपयोग 
कर अधिष्टायक देच को सामिष्प सममः कर प्राठ' दास 
में हाई पड़ी कद्दी दिन चढे पहले अ्टगस्प से क्रांगख 
पर बहच्तर यर्त्र क्षिससा चाहिए, कर्म जैसी भजुकूल 
अाषे चमेश्षी दी यांसोम के मिथ से किसे जब यम्त्े 
लिखने बेठे दव पृथविशा की आर मुख रइन्प चाहिए, 
असम सफेश कूना इत्तम बताया दूँ, खिल्रते समय 
मौसम (६ कर यंत्र ख्षिखने फे विवाल के पूरा कर खेगे । 
अब पम्द्र शेरूम पूरा दो साय तब बंज को एक स्वच्छ 
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पट्टे पर स्थापन कर अगरबत्ती लगा देवे दीपक ध्थापन 
करे, और ढाई घडी दिन बाकी रद्दे वत्र अर्थात्‌ सूयोस्व 
से ढाई घडी पहले लिखे हुए यश्नों को ऊूधे रख कर 
पानी से धोकर कागज भी जलाशय में डाज् देवे, यह 
सब क्रिया समय पर ही करने का पूरा ध्यान रखे। एफ 
विधान ऐसा भी है कि बह्चत्तर यत्र श्रलग अलग कागज 
पर लिखना चाद्धिए, और कोई एक कागज पर लिखना 
यताते हैं, जेसा जिसको ठीक मालूम द्वो सुविधा के अलु- 
सार लिखे, इस प्रकार से बहत्तर दिन वक ऐसी क्रिया 
करना चाहिए, और बह॒त्तर दिन तक ब्रह्मचर्य पालना 
सत्यनिष्ठा से रदना और कुछ तपस्या भी करे जिससे 
क्रिया फलवती द्वीगी । इस भ्र्वार से बद्धत्तर दिन पूरे 
हो जाय और तिददच्तरवें दिन प्रातः काल ही बहत्तर यत्र 
लिख कर एक डव्मी में रख देवे यत्र कौ पूजा कर घूप 
दीप रखना कुदछ्ध भेंट भी रखना और दिन रात अखंड 
जोत रख फर प्रात काल में उब्ची लेकर दुकान में गल्ले 
में तिजोरी में या ताक में रख कर नित्य पूजा कर नम- 
स्कार कर लिया करे इस तरदद करते रहने से घन क॑. 
आय और इज्जत सात सस्सान की बुद्धि दोगो, सुख 
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सौमाग्य बढ़ता रहेगा इप्टवेव के श्मरण को य सत्य 
मिप्ठा धम नीति को नहीं छोडना बादिए ।) 


॥ सप मयहर झ्रस्सीया यंत्र ॥३२॥| 


इस यंत्र में एक से श्रेकर 
आझाठ तक और बत्तीस से 
सेकर रन पभाक्षीस तक के अंफ्रो 
में पूरा किग्रा हैं दस यर्त्र के 
बनाने में पद खुबी ई कि 
उपर मीचे आड़े टेड्रे 'बाहे 
डिसी शोर स॑ चार कोठे के 
अंड गिसने से घोग बराबर अस्सी का धव्यवा रे, हस 
यख्य को बिशोप करके सर्पे के ठपद्व में काम में खेरो 
है अब सर्प का मय इत्पस हुआ दो या सध्यन में बरा” 
बर सिकछता दो, अवया घर महीं छोड़ता दोवो 
अस्सीया यंत्र सिंदूर से सह्मम की रीचार पर किले, 
और जद्दीं वक हो ऐसी घगाई खिख्षता भाहिएं कि जहां 
सर्पे की दृष्टि भत्त्र पर गिर छांव, अथवा कांसी की 
धाक्षो में दिखा हुवा सैयार रखे सो अब सपे मिकस्ने हथ 
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उसे थाली बता देवे सो सपे भय समिट जायगा, और 
उपद्रव नहीं करेगा, विधान तो बताता है कि सपे उस 
मकान को छोड कर ही चला जायगा किंतु समय का 
फेर हो और इतना फल नहीं दे तो भी उपद्रव-भय तो 
नहीं रहेगा, और ऐस समय घर में सप दरणी नाम की 
झौषधि जो काश्मीर जिलेमें बहुतायत से मिलती है-मगवा 
कर धर में रखने से सर्प तत्काल भाग निकलेगा लेकिन 
सर्प को मारने की बुद्धि नद्टीं रखना चाहिए । सप को 
सताने से क्रोध कर काठता है, वह सममता हे मुझे 
मारते हैं और सवाया न जाय तो पद्द अपने आप चला 
जाता है।..' ह 
, ॥ भूत-प्र ते मय हर पिच्यासिया यंत्र॥ ३३॥ 
जला ला बला का अकसर जब मकान में 
फोई नहीं रहता हो, और 
बहुत लग्बे समय पक बेकार 
सा पडा हों तो ऐसे मकान में 
* भूत,प्रत अपना स्थान बना 
लेते हैं, और. भूत प्रेत 
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नहीं मी बसते इों और मकान में रहने क्षर्में इसक्रे बाद 
कुछ अमिप्ट हो शाय-भौर कु दिम बाइ फिर दो 
जाय तो एस मकान के ज़िए स्देम सा हो जता है, भौर 
मकान को क्षाक्ती कर देते हैं। लोक बारी कक श्राती है, 
कौर पेसे मक्मन में कोई बिनां किराये भी इइने को 
तैयार मद्दी दोदा। ऐसी अवस्था में इस यंत्र को पक्षकर्षम 
से मकान की दीबार पर अंदर के मांग में खिखे और 
आवश्यकता दो दो प्रति मकान में क्षिखना मी धुरा महीं 
है, बंज शिसने के बाद दाव लोड क९ प्रार्यमा करे कि 
हे देष ! स्वस्थान गदः इस धरइ करने से रुपद्रष शास्व 
हो जायगा और सुख पूरक मकसत में रह सफेीते। देव 

जूप धीप से असभ दवोते हैं, और भार्षता स्वीऋर-%रते 
हैं, इस लिए इश्मोस दिस तक सामंकाक्ष को पक भी का 


र्ज 


दोपक कर बूप कर देसा भाहिए | कम । 
॥ धुल शांतिदाता इस्फाशबे का यंत्र १४॥ 


कमी कमी पेसा स्टेस दो जाता है कि इस 
मध्यन में आप बाद धर में से गिमारी भह्दी निदम्चती 
वा सच से मरी रइ पएले-की। म कोई 
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तप ही जाती है, इस तरह के 
३० ४५ | *|७| फारण से उस मकानको छोडवमें 
६ । ३-४९ | ४० की भावना हो जाती है। 
7 ऐसा प्रसग शआजाय तो इस 
हर । के । | _ य॒त्र को यक्षकर्दम से मकान 
। ४ | ड ६ | ४३| के अन्दर व दरवाजे के बाद्दरी 
एटणशणणअए भागपर यथक्षुकदमसे लिखना 





चाहिए, और साय काल को धूप खेव कर प्राथना फरनां 
चाहिए, कि “यत्राधिष्टायक देव सुखशांति छुर कुरु 
स्वाह्म:” इस तरह से इक्कीस दिन तक करने से सुख 
शाति रद्देगी, और व्हेम॑ मिट ज्ञायगों । 

* ॥ शद क्रेशहर निन्‍्याणपे का यंत्र ॥३५॥ 
गृहस्थी के ग्रह ससार व्यवसाय के 
लिए श्रथवा विशेष कुटुम्ब के कारण 
यायों क्‍ट्ट दीजिये कि स्त्रियों के 
स्वभाव के कारण नरासी घाव पर 
मन मुठाव दो जाता है, और उसे 
न सभाला जाय तो घर में क्लेश घढ जाता है, जिस 
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पर में इस तरह के क्स्ेश दोते हैं उमड़ी आजीविका 
भी कम हो आती है, और स्यवद्टार में शामां भी 
कम दो राठी दे | धाइर के दुश्मन से मसुप्प सचेत 
रद्द सकता दे, किश्तु घरका मुश्मन सड्ा शो तो 
आपत्ति हप दो थाता दे, बन, बेसब, मकान,मिलकिपत 
बद्दी, इसस्‍्वरे, खत, कतूत, सिशरुद सिस्त हाम भाई 
हो दाब देता है, भर ऐसी भवत्था दो हाने से पर 
की आरावद कम हो लाती हैं, इस तरदइ क्रैपरित्थति 
हो दब इस परत्रकों क्ष कहम से मड़ाम के अंदर 
आर खास कर पश्मेडारे पर ,और बचुल्ददे के पास बाजी 
बीमार पर किखे भौर अगरबती या पूप सा्धकाश को 
कर दिला करे, इस तरशइ से इबकीस दिल तक करे 
और बाब में झापस में फेसला करने बेटे दो काये 

निपट जापर्ट, साथ ही स्मरण एसला चाहिए कि 
श्याव भीयि और कतेड्व पृथ क कासे करोगे तो सफ- 
क्षता मिदेगी, पर की बात को बाहर भहीं पौल्ञाना 
शपद्टिप, इसी में शोमा दे भौर इख्जत करी रक्षा है। छो 

कोग स्थिर्ों के कहने में आकर अ्राएप्रेम-हटुत्थ 

सह और कर्यम्व को सश छात्ते हैं, इनक्य विभराभ 
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चिगहा समझना गश्रत्येक रारयें में इष्टदेव के स्मरण 
को न भूलना चाहिए । 


(.0-पत्र श्राप्ति ग्भेरज्षा यंत्र ॥३६॥ 

यह सौ का यन्त्र है ओर 

हे! इस को आशा पुणण यन्त्र भी 

कि कह कहते हैं, जिनके सन्तान नहीं 
! होती दोया गर्भ स्थिति के 
पिन । १| बाद पूर्ोकान्न में प्रसव न 
होकर पहले &ही गिरनाता 

॥ ४ | * [8 [१७ हो तो यह यन्त्र काम देता 
है । इस यन्त्र को पटगनध से लिखना चाहिए, 
पट भसनन्‍्ध बनाने में (१) केसर (२) फपूर (३) गोरोचन 
(४) सिंदूर (४) छींग और (६) खैरसार, इन सबको 
घराषर लेना परन्तु केसर विशेष डालना जिससे लिग्वने 
जैसा गन्धरस वैयार द्वो जायगा, इतना काय शुद्धता 
पूवेक करके भोजपत्र पर दीवाली के दिन मध्यरात्रि 
में तैयार कर स्त्री के गले पर या हाश्ष पर जहयं ठीक 
सालस हो बांधदेवें पुत्र के इच्छुक हो तो पति पत्लि 
दोनों को बांधना-वेसे कम तो श्रधान हैं, जैसे फर्म 
उपाजन किए द्वोंगे बसा द्वी फल्त मिल्ेगा--परन्तु उद्यम 


पक) पस्तमशक्‍त्पसंप्ड... | ससम्व-मम्व कल्प स॑प्रा 


शपाय भी आप्स पुरुषों के बताये हुए हैं, करने में इानि 
तो ई नहीं, अपने इप्ट देव को स्मरण करते रहना 
पुस्य प्राप्त करना घममे रपाडेन करमा सो किया फल 
देगी स्त्री गर्भंघारण करेगी, पूणकाक्ष में प्रसव होगा 
कपूर्ण समय में गर्मपाव नहीं शोग! ऐसा शध परत 
का प्रभाव है, भ्रद्धा-विश्वास रखने से सर्व का सिद्ध 
होते हें दाम, पृरष घमे सापभ नीठि स्पषद्दार से 
झाशा फखश्मवी है। 


॥ ताष ज्यर पीडा इर एकसो पांणिपा यंत्र )३ ७) 


भह पक सो पांजिया संत्र ताव, 
एढ्ाश्तंप दिजारी, को शेकने में 
काम वेषा है, मोजपत्र पा कागज 
पर किलर कर भागे-डोरे से दांव पर 
बांघने से दाब-भ्वरादि मिट जाते हैं 
मंत्र तैधार दो जाय ठब भूप से खेब कर रक्कैस बार 
एपर फेर कर पीशा बडे के कॉपना भ्रव ध्यर पीडा मिट 
ज्ञाय ठब पंत को कुने के बानी में डाज़ देगा विश्वास 
रखना और इप्ट पेष का स्मरण करते रहना । 





नह 
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॥ सिद्धिदायक एकसो आठिया यन्त्र ॥ ३े८॥ 
नि यह सोलह खाने का एक 
४६९ | ९|०| ४३ | ब्‌ ! ७ | सो आठिया यन्त्र है, खाये 
६३० | ४६ ह चाह किसी तरफ के घुंसाकर 
84 3 मी कि अ्रक गिनने से योमांक एकसो 
गा |प | | आठ आतो है,यत्न में विशेष 
। ४ | भर | ५९ फर यही खूबी जानने ओग्य 
जा +++++ होती है, इस यत्र को अष्ट 
राध से भोज पत्र या कागज पर लिखना चाहिए कलम 
चमेली की लेना-सोने का नीव दो तो और भी अच्छ 


है, यंत्र तैयार कर बाजोट; पर रख धूप दीप रख पुष्प 


घढा कर वास क्षेप से पूजा कर सामने फल्न नेवेद्य 'चढ़ 
कर नमस्कार फर यंत्र को समेट कर पास में रखे, यर 


जिस काय के लिए बनाया दो उसकी संकल्प यज्न क॑ 
यूजी करने के बाद बयान कर नमस्कार कर लेवे औ 
जद्दों तक काय सिद्ध न हो बहा तक प्रात-काल २ 
नित्यप्रति धूप से या अगर बत्ती से खेब लिया के 
इष्ट देख का स्मरण फभी नहीं भूलें कार्य सिः 
द्टोगा | 











८ | पस्थ-मम्तर-कल्प संप्रद 


0 मल ,.-.0-/“---- 


वात पाक पा पा ८ -०--.-322-%3»0--»अ+नाक»७७७+न७५०आमढ-५००५७०५५५५»2०००७.. “० ५ 
खुपप्े _ इप्टरिशरश एक्सोश्न॒सीसाप१/१७॥ 
च-प+++ गह सोक्षइ कोठे का एक 
नल १६ || सो छत्तीता भंह है, इसके 
न [० भार कोठे के झक किसी भी 
“7 तरफ पे गिनते से एक सो 
पा न्शम | स हत्तीस का योगांक भाता है 
२८ (३५ इस बंद को सकाल के बाहई 
भी छिल्ते हें और पास में 
रखने के ज्िए भी बनापा डावा है, पैसे तो लिखने का 
दिन विद्याद्धी की रात्रि. बताया है परस्तु भावरयकता 
धतनुसार बब् भादे क्षित्र हे, भौर दो सके तो अ्रम्गबरत्पा 
की शत्रि में किसे जिससे थत्र क्षाभदाई दोत, अब 
मूत्र ऐेत डाकित्री क्र मप इत्पल हुमा दो इस यंत्र के 
बांधम से मिड जायगा भौर दूसरी दरद के कष्ट होंगे 
हो बदइ भी इस पंश् फे प्रभाव से 4४ दो झागगे भौर 


मुक्त प्राप्त दोगा इस मस्त्र को मोश पत्र था कागज पर 
हो भप्टगंप से क्षिसना चाहिए भौर सहन की दीबार 
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॥ पुद्नोत्पत्तिदाता एकसी सितररिया यंत्र (/४०।॥। 

















यह सोलह कोठे का एक 

७७८४ | २ | सो सित्तरिया यन्त्र है इस 
शी यन्त्र के चार कोठे के कर 
गिनने से एक सो सित्तर का 

| फ | १| योगॉंक आता छै, इसकी 

४ | ( पर मद्दिमा बहुत बताई है, यहा 
जै++++++++ तक कह्दा हैँ कि इसकी मद्दिमा 


का घणन तुच्छ बुद्धि नहीं कर सकता धन प्राप्तिमे- 
जय-विजय में और पुत्र प्राप्ति के देतु बनाना हो तो 
अष्ट गध से लिखना चाहिए भोज पत्र पर काला दाग 
न हो ओऔर स्वच्छ हो, कागज पर लिखें मो अच्छा 
कागज लेबें और शुक्लपक्ष की पूर्णा तिथि पचमी 
दशमी पूणिमा फो अच्छा योग देख कर तैयार करे 
लेखनी चमेली की या सोने के नीब से लिखे 
आर पास में रखें तो मनोकामना सिद्ध होगी 
आर सुख आप्त होगा, घ्म पर 'पावन्द रह पुन्योपाजिंत 
करने से आशा शीघ्र फलतो है इष्ट देव के स्मरण को 
नहीं भूलना।... 
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एकसी सितरिया दूसरा यत्र ॥४१॥ ४ ; 


यह एक सो सिवरिया 
हूसरा धम्त्र मी सोक्षद कोठे 
का है, इंस यरत्र के चार कोठे 
है अंक की चाहे जिघर से 
न ४६ [* हलने से एक सो सित्तर का 
#८ हि! (३ रिए ४१ शिप लोगांक आता है, करमी प्रापि 
के हेतु खय विज्य के मिमित्त 
इस पुम्दर को मी कम में खेते हैं, शर्म रक्षा और अस्य 
प्रकार की पीछा मिटाने के ह्लियपे इस पस्तर को अच्छे 
दिल हम समय में अप्टगल्य से भीडपत्र अथवा 
कागज पर किस्नना चाहिए, एकसों सितरियरे दोनों 
यन्त्र छामदाई हैं, मीति--श्याय पर चक्षमा ओर इएरेज 
को स्मरण करते रहमा जिसप्रे पम्ताधिष्तपक देब 
प्रसप्त होकर मस्तोकामता सिद्ध करगे, यन्त्र माइलिये 
मैं रखे था सोम के क्पगद में कपेठ कर पास में रखे । 





ब्य्डू कर 
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॥ व्यापर वृद्धि दोसों का यंत्र । ७२ ॥ 


हि यह सोलह खाने का दो सौ 
त पा का यत्र है चार कोठे का अक 
मै | ३ ६६ [६६ फो चाहे जिधर से गिन लें 
अजब दोसौ का योगाक आयगा, 
लत ६३ | 5| १| इस यत्र केद्दो विधान हैं, 
| ४ [ ५ पड ७ (६७ पहूला विधान तो यह्द है कि 
एआाएजएएा दीवालीके दिन अधेरात्रि के 
समय सिंदूर या हिंगलु से दुकान के बाहर किखे तो 
व्यापार की वृद्धि होती रहती दै, दूसरा विधान यह दे 
कि, इस यंत्र को भोजपन्न अ्रथवा कागज पर पचगन्ध 
से लिखे जिसमें केसर, कस्त्री, कपूर, गोरोचन, और 
चदन का सिश्रण हो, उत्तस पात्न में पचर्गंध रस तैयार 
कर चमेली की कस से लिखे, यह यत्न विशेष कर 
दीवाली के विन अ्र्धरात्रि के समय लिखना चाहिए, 
और ऐसा समय निकट नहीं हो और कार्य की आव- 
श्यक्ता दो-तो क्षमांवस्पाके अधराधि के समय लिखे 
ओर जिसके लिए बनाया दो उसी समय या प्राव काल 














5८ >>5-->->-लम व स्पवनपरन्स््<2 
दे देवे-यंत्र को पास में रखने से ऋतुषन्सी का श्लाब नहीं 
रुकता हो वो इक आगरगां गर्भ धारण करेगा भौर 
गर्म रहा होगी इप्ट देव का स्मरण निस्‍प करा 


चाहिए | 
>- छक्षमी दाता पांचसोका पत्र ॥४३॥ 


इस पांच सो के यंत्र के 
भार कोटे के अंक गिनने से 
पांच सौ की गिनती झादी है, 
इस यंत्र को पास में रखने से 
पर्मी प्राप्य होगी और पक 
विषपाम इसका यह है कि पुत्र 
की इच्छा वाले पत्ति पत्नि 
पास ये रखें तो भाशा फल्तेगी शुम फ्राम के सिपे भरध्ट 
गर्म से सना और बेटी परामय के देतु यक्षकर्षम से 
दिक्षता चाहिप कप्तम पमेली द्री श्रेम् भौर पंत्र को 
मादक्षिपे में रक्ष पास में ररूमा ध्ययवा डोगज में झपेड 
कर जेब मैं रखना पे के प्रताप से झांशा फशेगी दान 
पुस्य करता धर्म निप्या रखमा। 
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॥ साहसो चोबीसा यंत्र ॥४४७॥ 


इस यत्र को एफक्रसो इक्या- 
सिया यत्र कद्दते हैं और 
सातसो चोबीसा भी कहते हैं 
चार फोठे के अक गिनने से 
सातसो चोघीस का योग 
2 १८९ आता है, यह यत्र प्रभांप 
घढ़ाना है. और राजमान 
समाजमान व व्यापारी वर्ग में आगेवानी प्राप्त कराता है। 
इस यतन्न को अष्टगघ से लिखना चाद्दिए ओर प्रातः 
काल घूप खेबना चाहिए, इस यत्र फो वशीकरण यत्र 
भी कहते हैं, जिस काय के लिये उपयोग करना द्वो 
करे परन्तु नीति न्याय को नहीं छोड़े इस यज्ञ को 
चादी के पतडे पर तेयार कराकर प्रतिष्ठा करा पूजा 
करने से भी ज्ञाभ द्वोता है, जिसको जेसा योग्य 
मालूम द्वो करा लेवे | धर्म पर श्रद्धा रखे इृष्टदेव फा 
स्मरण किया फरे। 





का 


१८११८१८११८९ 
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॥ ज्ञासिषा यँत्र ॥४५॥ टी 





>मि कु क्षाखिया 
' ग्रत्र है इसके चार 
जा कि ३ ४६६४ ६६४६६६ जामों के अरोंको 

जप किसी भी तरफ 
६६६८४४६६ | से गिनने से साख 


9 [३ ध्थए (धपप्णध्प्ष्ज कायांग आता दे। 
इस यंत्रकों ल्लिखने 
के धिधाम इस प्रकार से बताये हैं। | 

("0 छोमागेड़ से म्रिल का धपन॑ पास रखन से 
अग्नि भय से बचाब होता हैं! 

(१) डिन क्रोगों को माठेहसी में काम करमा 
पड़ता दो और रुपरी अधिकारी बारबार माराज होते हो 
तो इस बंत्र को पंत्रगंंघ से क्िसझर अपने पास रखे दो 
अधिकारी की कृपा रहती है । 

(३) पआअक्‍्सर कई जग पति परिन के आपत्त में 
बैमनस्प दोआया करता है बह भी अल्‍्प समय का हो 
हो सुख दाई नही द्वोता परस्तु बाएगार ब्लेश दोता हो 
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तो इस यन्त्र को कुछुम से लिख कर पुरुप पास में रखे 
तो पत्ति के साथ प्रेम चढता है और शर्त्ति रहती है 

(४) इस यन्त्र को हलदी से लिखकर पास में 
रखे तो पत्नि के साथ पति का प्रेम बढता है । 

अक्सर ऐसे यन्त्र दीवालो के दिन मध्य रात्रि में 
लिखते हैं और धन प्राप्ति अथवा दूमरे किसी काम के 
लिये वनवाना हो तो पचगध से लिखते हैं जिसमें 
केसर, कस्तूरी, चन्दन, कपूर, मिश्री का सिश्रण होना 
चाहिए । 


॥ लाखिया यंत्र दूसरा ॥४६॥ 


न 





यह दूसरालाखिया 
यन्त्र है इस को 
३० ।4?९०|४४००० भीदीवाली के दिन 

आजएए।ण+ मध्यरातमेंलिखते 
हैं और अप्टगघ 
से लिखकर यन्त्र 
जिसकेलिये बनाया 
हो उसका नाम लिखकर पास में रखने से जय चिजय द्वोता 


59०० 
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है।प्पबसाय क ते समय जिस गादी पर पेठते हों रुके 
मीचे रखने से व्यवसाय में शाम द्वोवा है, उपर बढाया 
हुवा क्षाखियाबत भी ऐसे कार्यों में क्लास देता ई खिसको 
जो पम्त्र टीक क्रो हसी का उपयोग करे ! 
इस पं का एक मंत्र सी है बद इमारे संभइ में 
भही दे, परमस्तु विधाम बह दे कि दिवाद्ी की मस्य 
शंत्रि में मंत्र लिख कर एसके सामने एक पहर तक यंत्र 
दा ध्यान करे | और फिर समय आये वनखंड में या 
बाग में अथवा सस्राशय फे किनारे भैठ कर पंत्र करे 
सामने एक पहर तक मत्र का भ्यांस करे जिससे यंत्र 
सिद्ध हो जायगा किया करते सससर छोबान का थृूप 
बराबर ररूना चाहिए सो यर्त्र सिद्ध दो जायगा और 
भी इन बोलों यंत्र के कई चमस्‍्कार ईं अद्धा रख कर 
इष्ट बेब के स्मरस को करते (इना शिससे कार्य 
सिद्ध दोगा। 
॥ बय पवाफ़ा यंत्र ॥४७।॥॥ 
पह क्षय पता का धर्त्र है, खिसका सहास्य इसके 
शाम पर से द्वी समझा सकते हैं, श्रो मनुप्य मद्दा मात्मों 
की कृपा प्राप्ठ कर छेता है उसी को इस यर्ज की ध्याज्नाय 
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मिलती है, सामान्य से इस यन्त्र के लिये कष्ठा है कि इस 


..' | रे ३ ६४ । १ ४६ (६६ | ६ (७१ 
४६ ४४ [हिए [६ रण ४४ [२४ |४९ [६० 
३४ ८० [१७ [रुप (७३ [१० [३ |ह८ | १४ 
5्द््‌ । डरे [४८ जात न ७० ७ (२ 
२१ ६ ४० २३ ४१ ६ (४० ३ ४९ ४६ १ ४३ [९ 
जाए जा: 
३० ४ ४ | ५९ ८ ४ ४६ । ७२ ६ ५श| ६४ २ | क्‍ 
पद 0 पक हित हे ४ का 


३१ ७६ (१३ | ३६८१ १८ [२६ [डट १० 






























यन्त्र को पचर्गंध शअथवा अष्टगंध से लिखे और किसी 
खास काम पर विजय प्राप्त करने के लिये बनाना हो तो 
यक्षुकर्देम से लिखे, लिखते समय इक्यासी कोठे बनाकर 
चढ्ते अंक से लिखने की शुरुवात फरे, जैसे प्रथम पक्ति 


ध्प्प | धप्-मस्त्र-कल्प संप्रह 


के पांचवे कीठे में पद का अऊ किसे सांवबी ज्ञाइन के 
आठवें कोठ में दो का झंक किसे, भाथी लाइन के दूसरे 
कोटे में दीन का ग्रे लिखे,सातवीं क्षाइम के दूसरे कोट 
में बार का भंठ तिके, वोथो क्षाइन के भांचव कोटठे में 
पांच का झंक क्षिस, प्रथम छाइम फे आाठव कोटे में छे. 
का धयऊ लिस्ेे 'डोयी क्षाइन के आाटव कोट में सातका 
अंक द़िस्पं, प्रभम क्षाइन के दूसरे कोटे में आठ का अंक 
लिखे, साद्बी श्लाइन के प्यंचव कोटे में नौ $। भंग्र क्षिसे 
ओर तीसरी क्षाइन के हुटठे कोठटे में दशा का अऋ बिय॑ 
इस तरदइ से सम्पूस यम्ञ को चढ़ते ध्यक्ष से लिखऋर 
पृण कर और तेथार छोज़्ामे पर छिप्त ममुष्प के लिये 
बनाय। ह्वो सका नाम व ढाय फ्ा सेव मांम गस्त्र फे 
नीख॑ लिग्पे इस दरइ से तेपार कर क्षेमे पाए यरथ्र को 
पक पाहांठ पर स्पापम कर अप्त धब्प से पूजा कर यपा 
शक्ति सेंट भी एकले और पटुमान स यम्त्र को क्षेकर पास 
में रस था क्षाभराई दोदा £ सीति स्याय को गई दोड 
बारित्र शुद्ध एक्स जिससे परत पिश्लेंगा । 
॥ विमयपताफा ययथर ॥४८॥॥) 
इुत पम्त का लिन का विध हे जपपताड़ा घरज 
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की तरह समझना चाहिए, शेष इस यन्न में यह विशेषता 
है कि, प्रत्येक पक्ति के पांचवें खाने में अताक्षर एका 
है, चोथे में अ्रतुस्वार और छट्टी पक्ति के प्रत्येक खाने से 
अताक्षर दो का अकछ है, आठवें कोटों में अताक्षर तीन 
का अंक है और दूसरे कोटों मे कहीं सात का कटी छे का 
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का कही झठ का अंक अधिक धार आया है, इस धंत्र 
को विभी से सिंखकर पास में इकने से विसय मिक्षती 
है, वाई विधवाइ करते समय, मुकप्मे की बद्स करते 
समय और संप्राम में अबबा इमी धरइ के दुसरे 
ढार्मों में प्रयास, प्रमाण, या प्रभेशा किया लाय तब इस 
मंत्र को पास में रखमे से सद्दापता मिस्रती है, इस 
यम्त्र का छ्लेखत अप्टर्गव पंचर्गंघ, भजया पक्षकर्रस से 
हो सकता हे । बागी विधान तप पताढ़ा यस्त्र की तरह 
समम छ्प्ता, श्रद्धा स कारय॑ सिद्ध होता हैं, विजय पारे 
है, दिम्मत रखने से भाशा फल्नती है । 

॥ सह्ूद मोघन यंत्र ॥४६॥ 
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इस यत्र का जेसा नाम है चेसा दी गुण है शरीर 
अस्वस्थ होगया हो या ओर भी किसी प्रकार का कष्ट 
आगया द्वोतो यद्द यन्त्र काम देता है, इस यन्‍्न्र में 
सबसे छोटा अंक एक सो पन्द्रह का है और बडा अक 
एक सो छुप्पन का है इन दोनों अको के दरम्यानी अंकों 
से यह यत्र बना है, प्रथम के कोने से अन्त के को ने तक 
एक सो पन्द्राह से एंक सो इक्कीस के अक्ू हैं, दूसरे 
कोने के नीचे से एक सो वाइस से एक्सो संत्ताइस तक 
के अंक हैं इस तरह फी योजना से पेंट का ददे हु टी या 
गोला खिसक गया दो तो उस समय अप्टगध से कासी 
की थाली में यत्र ५ खकर घोकर पिलाने से दद,मिट 
जाता है, इस वरदू के विधान हैं सो समस्त कर उपयोग 
करे । 
* ॥ विजय यन्त्र ॥४३०॥ 

इस यन्त्र को विजय यन्त्र कहते हैं और बद्धमान 
पताका भी कहते हैं, हमारे सम्रंह में इसका नाम बढ्े- 
समान पताका है परन्तु इस यंत्र को विजय राज यतन्न 
सममना चाहिए क्योंकि यही नास इस यत्र- के सन्‍्त्र मे 
आंया है। ल्‍ 


प्र यर्क््मस्यकक्प संपह 
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इस जल्च के लच बिसाण हैं प्रध्येक दिसास में 
नौ कोटे हैं सो सबे य्रोग इक्मासी को्टों का दोता है 
जिनमें पक से लेकर इक्जासी के अंक हारा आता पूरी 
की गई है, जिमफो सिखने का विघान इस तरह बताया 
रे छि बीच के एक बविमरांग के मौ खालों का प्रमम छे 
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बीच के खाने में एफ अक लिख अनुक्रम से चढते अक 
लिखते जाना, फिर नीचे का नोवा विभाग लिखना फिर 
बीच का चोथा विभाग लिखना, फिर नीचे का सातवा 


ब्रिभाग लक्िखना, फिर सभ्य का पराचत्रा विभाग 
लिखना, बाद में तीसरा विभाग लिखना फिर 


छट्ठटा त्रिभाग लिखना, फिर पहला विभाग लिखना और 
फिर आठवा विभाग लिखना-इस तरह से नौ विभाग 
के इक्यासी कोर्ठों को भर देना, इस यत्र को रविवार 
के दिन लिखना चाहिए और ऐसा भी लेख है कि प्‌छ- 
डिया तारा ददय हो तब लिखता चाहिए, जब यन्त्र 
तैयार दो जाय तब एक चाजोट पर स्थापल कर धूप दीप 
की व्यवस्था जयणा सहित रख कर छुछ सेंट रखना 
ओर नीच बताये हुए मन्त्र फी एक ' माला फेरना, 

उ> हीं श्री क्लीं सम विजय यन्त्र तजय 

घारकस्य ऋद्धि वृद्धि जय सुख सोभाग्य 

लक्ष्सी मम सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा । 

इस तरद्द की माला फेरते पचाम्ृत मिश्रित शुद्ध 
वस्तुओं का दृबन करना भी बताया है जिसको जैसा 
विधान ठीक मालूम ही उपयोग करे। 

इस यन्त्र के नो विभाग बताये प्रत्येक विभाग का 
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अतग + चम्त्र भी बनती रे जिसका बर्णन इश्स 

प्रकार है, हे 

(१) प्रमम बिसाग के बस्तर से दृष्टि दोप शाकिसी, 
ढाड़िगी भूत, मेत आदि का भय मष्ट होता हैं | 

(२) दूसरे बिमारा के बस्तर से झषिकारी आदि की प्रस 
झता रहती है । 

(६) तीसरे विमाग के यंत्र से भगन भर सप का शप्रप 
नप्ट ह्वो आता दे । डर 

(४) चोने बिसार के पंत्र से ताक, एकांतरा, विजारी 
आादे मप्ट दोदी है । 

(५) पांचर्ण बिभाग के बंत से मबप्रश पीडा आागि मप्ट 
इतीएे । 

(४ धरड्ड विभांप के घर्त्र से विजस प्रांत है | 

(७) सातवें विभाग का यंत्र मंत्रिर आदि की ध्यजा पर 
लिखने से दिम २ प्रभ्मति होती हैं । 

(८) झाठषें विभाग का भंत्र धरमुष्य झादि शर्त पर 
बांधने से विजप पाते हें । 

(६) मौ्षे बिमारा का मरते बीबाक्नी के दिन तुकाम की 
दीवार पर खिक्षनें से अप विश्य होता 2 | 
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इस तरह से नो विभाग के यत्नों का वर्णन है 
ग्रथम विभाग अंक गिनती के अनुसार प्रथम परक्ति के 
मध्य का समभना इसी तरद्द सं दूसरा-तीसरा विभाग 
चढते अंकों सं सममना चाहिए । 
इस यत्र का दूसरा विधान इस प्रकार है कि विधि 
सहित यत्र तैयार करके एकात स्थान में शुद्ध भूमि बना 
कर क्षुम्भ स्थापना! कर अखड ज्योत रखे और एक चोकोर 
पाटिये पर यत्र स्थपन कर सामने 'चोकोर पाटिये पर 
नदीवधेन साथिया करे साथिया करने के चावल सवासेर 
देशी तोल के केसर से रगे हुए अखड द्वों उनसे साथिया 
पुर कर फल नेवेद्य और रुपया नारियल चढावें, फिर 
सामने बैठ कर साड़े बारह हजार जाप मन्न के पूरे कर 
लेवे नियमित जाप सख्या प्रतिदिन की एकसी हो इस 
तरह से विभाग कर जाप पाच दिनश्रथवा आठ दिन मे 
पूरा कर लेचे, जाप करने. के दिलों में एकासना या आय- 
बिल्न तप कर जाप पहर दिल्न चढ़ने से पहले पूरा कर 
लेबे भूमिशयन ब्रह्मचर्य पाज्न और आओरभ का त्याग 
कर नित्य स्थापना स्थान में ही सो जाये जिस दिन जाप 
पूरेहों जाय साथिया में से चावल चमटी भर कर लेवे 


पाई | पथ -मश्य-कस्प संपह 


और शिराणे रख पक्र माक्षा मंत्र की फर सो जाने तो 
शादि के समय स्वप्न में शुसारगुम कपन पेथ इड्वारा 
मादम इंगे और घन प्रद्धि देगी काब सिद्ध दोगा, 
ऋआशा हअद्धा से और पृस्य से फक्षती है पुम्य घने 
साधन से डपार्शित दोता है इसफा पूरा खयाक्ष रखें। 


॥ सिद्धा यत्र ॥ ४१ ॥ 

बह सिद्धासंत्र सटोरियों के काम का 
है, इस पत्र को पास में रखे की 
अआाचश्यकता नहीं दे न धृप दीप रस्द 
कर मोम पत्र में खिखने की अआागश्यकता 
है पद पंत्र तो ओो इस गिनती के क्मनुभवी 
हैं रूद्दी के फ्राम का है शिस पुरुष हो 
इसका उपयोग छरमा दो किसी शासकार 
से पूछ कर करे, अंक गशित आमने 
बासखा इस गिनती को अली समय 
सक्रे।। जानकारी से मी अनुभव की 
विशेषदा दो बद्दी प्लोग पेसे यंत्रों मे 
क्षाम इटा सकते टै और विसा अमुमण 
से कांय करमे बाला द्वानि उठाता है, 
इस बाद को दृष्टि गठ रत्पे। 
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॥ चोसठ योगिनी यंत्र ॥४२॥ 
यह चोसठ योगिनी यत्र है, कइ तरह के कार्य 
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सिद्ध करने में काम आता है, इस यत्र के लिखने में यह 
खुबी द्वै कि एक का अक लिखे बाद दो का अक तिरदछा 
एक कोठा बीच में छोड लिखा गया है इसी तरह से 
तमाम अक तिरले कोर्ठों में एक एक छोडते हुए लिखे हैं 
ओर 'ंत मे चोसठले अंक पर समाप्ति की है, इस यत्र 










ः 


























ष््प ग्रस्त्र-सन्त्र-कश्प स॑प्र/ 


की क्षेतन विधि को अच्छी तराइ समझ ख्रेमा चाहिए, 
ओर पंत्र क्षिष्त कर ठिस कार्स की पूर्दि के क्षिपे बमाया 
हां उसकी विगठ और जिसके छ्विये बनाया हों इसका 
नाम यंत्र में तिलमा चाहिए, अब यश्व गिप्रि सदित 
मियार हो जाय सब झ्युम समय में पास में रखना और 
हो सके बहां तक काय सिद्धि धक धारस किये रहम्य 
धूप मिस्‍्प देने से मस्त्र का प्रभाव बढ़ता है, कष्ट भी 
शीप्र मिट॒ता है और माबनाएं फख्नशो हैँ इस्ट देव-देवी 
की पूता करना और दान पुस्य की बेण् रखना सो 
काय सिद्ध दोग्य 


॥ दूसरा भोसठ योगिदी संत्र ॥ ४३॥ 


इस यम्च में एक से ज़ेबर भोसट तक फ अंक इस 
तरइ से लिखे हुए दें कि लुपर के कोटों की सीपा ओर 
अोेछ गयाना कर में से दासां साठ का अंक अतता दे इस 
शरद से ऋाठ कोर्टो की गिनतो प्रस्मेक ल्लोइन की दोसों 
झाठ आती है, लिखने में ८घद खूची हैँ कि एक कोठे का 
कॉंक अपने पास के इसर कोटे में समीर की गिनती के 
अंक किये हुए ६; इस तरइ बांधी तरफ $ दो काठों -की 
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कर दादिनी नरफ के दो कोटों फी लाइन में लेस्थन 
पद्धति है, चीच के चार फोटों में चाए-चार अक नज्ीक 
फी गिनती वाले लिसे हैं, इस तरह से चोसठ योगिनी 
के स्थानों की पृर्ति कर यत्न बनाया है, इस यत्र फी 
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महिमा कम नहीं! है, थंह “यन्त्र बहुत' से कार्या में काम 
आता है लिखने का विधान पू्र॑चतू समझना चाद्विए, 
इस यत्र को तांबे के पतड़े पर बनवा कर पूजा करने से 


९० ] यसख्त-मस्ज-कत्प स॑पद 


५७० अव्य मु सरल नमन कद भय अप पर“ कण न्‍म मरा मा अप 2८ मना ०० कह धन त एा॒:ााुआल 
भी क्षाम होता है इंप्ट देव की सहायता से ऊोगे सिद्ध 
दोदा है ममुप्य का प्रसत्म करते को काम है । 

॥ उदय अस्त अंक ज्ञापां पत्र ॥१४)॥ 

सद्द रहय अस्त अंक जाता बत्र है इमका झ्ञान 
जिसको हो लाता हे धद सांम सकता हैं कि भाव क्या 
खुेंगे भौर क्‍या बंद इंगे, इस यंत्र की गिमती दिस 
फ्रदार से करमा-निष्णावों से सीलना चाहिए इस 
यंत्र की झाम्ना गुश्गाम से प्राप्त हो जाय दो काय सिद्ध 
होते देर महीं छप्ती, एप रत्न को हृढ्य प्राप्ति के 
देव वितामसी पंत्र मी कई दें तो अतिशनोक्ति महदीं है, 
तसी व जो रहार दोते हैं थो रर्म सिद्ध शोते देर महीं 
झ्गती यह परत चिशेष करके छठोरिषों के काम का है, 
इसकी गिनती का क्रम्पास करमे से जामकररी ड्वागी 
इष्ट देध के स्मरण को महीं मूक्षमा दास पुस्म करने से 
इच्छापें फल्नती हैं । 





कक | इति यंत्र सग्रई । 


ध्न्व]ु ग््व-मस्व कएप संप्रह 


नअफसफितफसमकेे_<--_<-- 
बांबमशो मो ऊक्षी सीर मुख भोय॑ होने वाहक्षो बीर !। 
सत्तरिभय भी महिसा शनंत, धृष्छ बुद्धि किम शादे अंठ 
॥घ। पक धो बहुत्तरो यंत्र प्रभाव, आख्षक ने टाज्षे दुष्ट 
भाव | बिट्वसों नो सत्र छलिय बार, बाशिस्प पश्मा 
दोय इाट मम्ब्रर ॥ भ। तणगे नरनारी सो सेइ, बियठो 
बाघे नही संवेद | बाररों पर मय नवि होम, कर 
हर्पत्ति भणी लेने मोब ||११॥ पांचरसें सहिजां गर्भअ 
धरे पुरुषइ ने पुत्र सेवर्ति कर || छ्ों पंत्र शाय॑ सुख- 
कार, साठसे फगडे दोसे सपकार।॥|! .| मबस्ये पंथे म 
छकागे बोर, दशमें दुल न परामने पोर || श्ग्पारस जे से 
जीष दुष्ट तोइना भप ठाडे शरहत्त |(श!| अंदी मो 
बारें होग दशा सासे पुन' तेद्िथ जोन || बढ़ी सम 

कमी रक्षा करे, एम यंत्र दस मद्दिज्ञा बिस्वरे॥१ए/ 
बश्ास से शा दिक सान, शाकृणोँ रोप मिषारण 
आन |! कटे तथा भस्तक जे घरे ,भशुभ कमे ते शुज 
करें [१ श। बाषनना सो मसलके तथा कैठे फेज पाक्षमो 
हिठ सदा पणपांकीस शिर इंठे दोप, सबंधर॒स भगाने तस 

जय ।१॥॥ कु कम गोरोचदनसार, सगमदसों  चौदरां 

रबिण्षार || पत्रित्र पस्पे पुष्प मूल भक्षत्र, एक्मना खो 
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लखिये यंत्र ॥१७॥ पाश्व जिनेश्वर तणे पसाय, अलिय 
विघन सब दूर पलाय ॥ पडित अमर सुन्दर इस कहे, 
पूजे परमारथ सब लहे ॥ १८॥ इति॥ 


॥ यंत्र महिमा छेद का भावार्थ ॥ 


२०, यीसा यंत्र सोलह कोठे में लिखकर पास सें रखने 
से तमाम तरह के भय का नाश होता है । 

२८, अट्टाइसा यत्र रोग भय को नष्ट करता दे । 

३६, छत्तीसा यत्र द्यूति सट्टा करने वाले लोग पास में 
रख कर करें तो विजय पाते हैं । 

३० तीखा यत्न से शाकिनी भय नष्ट द्ोता है । 

३२, घत्तीसे य॑त्र से कष्ट के समय उपयोग करने से 

सुखरूप प्रसव होता है । 

३४. चोतीसा यतश्र देव ध्वजा पर लिखा जाय तो शुभ 
“कोरक है, पर चक्र अथवा किसी के द्वारा भय भाप्त 
होने वाला दो तो उसे सिटाता है, सकान के बाहर 

दीवार पर लिखने से पराभव नहीं दोता कामण-टुमण 
- का जोर नहीं चल्ञता शाकिनी आदि पलायन 


हो जाती है 








६४ ] परत्र-मन्त्रकल्प संप्रह 


४० चाक़ीसा य्रंत्र सं घ्िर दर्द मिटता हे, बेटी पाँवों में 
गिरवा है गाव में परसमे में मान-सम्मान बढ़ता है । 

इश बासठ के संत्र से बंध्या त्त्री को ग्रमे स्थित 
दोता हे | 

६४ बोसठिये यंत्र की महिमा बहुत हे, मार्ग में सब 
प्रकार फ॑ समर को भ्ट करठा है, बेरी के शाकिनी 
डाकिती के मद से बच आंदा हे। 

७२, बह फ्तरिय्रे अत से मृत ग्रैत का भर नष्ट होता ई, 
और स प्रास में बिद्यय पाता है| 

पट, विध्यासिये धन्न से मांगे का मय मिट॒ठा हे । 

७८. अट्टोक्तरिया संत्र तो शिक्ष सुस वाता सबेकष्ट को 
मष्ट करन वादा है। 

२० विशोत्तरसो यंत्र बढा दोता हे डिससे प्रसव मुख 
रूप होता है बेद्रना मिव्ती ६ । 

४२५ बाबल सौ यंत्र को पानी से घोकर सुख्ष धोने दो 
भार्र चारा-स्मेंह बढ़ता हे, भाई बहिम के भाषस्त में 
प्रेम रहता है | 

१७० एक सो सच्रिये पत्र की मद्दिमा बहुद है इसका 
पसन हुच्त बुद्धि मनुप्य सद्दी कर सकता । 
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१७२, एक सो बहद॒त्तरिया यत्र से बालक को लाभ द्ोता 
है भय मिटता हैं । 

२००, दोसो का यन्त्र दुकान के बाहर दीवार पर या 
मगलिकछ स्थापना के पास ल्लिखने से व्यापार बहुत 
बढ़ता है । 

_३५०, तीन सो के यन्त्र से नर नारी का स्नेह बढता है, 
और टूटा हुवा स्नेह फिर से जुढ जाता है । 

_४2०. चारसो के यन्त्र से घर में भय नहीं रहता, खेत पर 
लिखने से व लिख कर खेत में रखने से उत्पत्ति 
अच्छी द्वोदी दै। 

४००, पाँच सो के यन्त्र से स्त्री को गर्भ धारण द्वो जाता 
है ओर साथ द्वी पुरुण भी बाघे तो सनन्‍्ततियोग 
बनता है । 

६००, छे सो के यत्न से सुख सम्पत्ति की प्राप्ति होती है 

७००, सात सो का यन्त्र वांधने से कूगडे टंटो में विजय 
कराता है । 


६००, नौ सो के यन्त्र से मार्ग में भय नही होता तस्कर 
भय मिटता हैं। 
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१०१० सहस्षियें पंद्र से पराश्य-परामष सद्दी द्योता 
और बिद्भम पाठा है | । 
११०० र्पारइ सां के यत्र से शुप्सात्मा की भोर से भय 
केश दोता दो ठो वद मिट जाता है । 
१२०० बारद सो के थम्व्र से वंद्दीवाम मुक्त दो जाता | | 
!०००० इससइस्रिये यंत्र से संदीबान मुक्त हो 
जाता है । 7 
४०००० पं्रास सइस्लिये पत्र से राजमान मिश्चता है 
कष्ट सिरता है । । 
इस 6रढ प्राचोम छष्व क्र, भाजाव हे इसमें 
बठाये हुप बडुठ से यंत्र इमारे सेप्रइ-साहिस्य में मदद 
हैं, खेकिस प्न्च साहमा और समस इदोने पाले काम का 
पत्ता छंद साभाध से समर में झा सकेगा जिसड़ो आया 
इसकता दो गंत्र शास्त्र के निप्णात से काम पटाने | 





॥ मन्त्र संग्रह ॥ 
. ॥ घन वृद्धि मल्त्र ॥ 


ऊँ, नमो भगवती पद्मावती सर्वंजन-ओोहिनी सर्च- 
फार्यकरणी-बिघन-सकट दरणी, मम मनोरथ 
पूरणी, मम चिता चुरणी, ऊँ नमो ऊँ पदुमावती 
नम. स्त्रोह ॥१॥ 
विधान-इस मत्र का जाप साड़े वारह_हजार करना चाहिए 
और त्रिकाल जाप करने का विधान है, अखड जोत घूप 
रखना शुद्ध मूमि शुद्ध वस्त्र ओर शरीर शुद्धि का पूरा 
ध्यान रखना नआहल्षम्बन में पद्मावती देवी का चित्र सासने 
रखना सफेद साला पूच दिशा फी तरफ शुख रखना और 
एकाप्रता से जाप कर सिद्धि प्राप्त करना बेसे इस मत्र 
का सवालाख जाप भी करते हैं और त्रिद्ञल न बन सके 
तो प्रातः काल में ही अधिक सख्या में जाप किया जाय 
तो भी अच्छा है जैसा समय दो और अबषकाश मिलते 
तदनुसार करना घाहिए। 


श्प ] ' अन्मस्वन्य +' मर 
लिनन०»»ण»मन-क मकान» मनन नकनक्क नल नल अभिभावक 


॥ रोजी-माष इड्ठि मँत्र ॥२॥! 


ऊँ नमो भगष॒ती पद्ध पद्माषवी हैं हीं भी हे 

पूर्बाप इक्षिणाय परित्रमाष रुत्तयय भाजय 

प्रस सवअनवरय कुर कुछ स्वाहा | 

विघान-हस मंत्र का संवाराल जाए कर सिद्धि 
प्राप्त करमा और भाव में घात' काल में एक मात्रा निल्प 
छेएना जिमसे धयाय बडे गी और बेक्यर को काम मिसेगा 
साप करते सतय आध्म्यन पदुमाववी देवी क्र रखना 
बदहिए भौर अस्य विघान धूप दीप आदि पू्रंबत 
घममना | कि 

॥ घ्यद्धि दाता मंत्र ॥॥ | 

हुँ प्मायती पद्म संत पदुमासने कक्ष्ती बायिसी 

बाम्ता पूरणो मूग-प्रेव मिप्रदणी :सबराध् 

सेइायी दुखेेन मोदिनी ऋद् वृदवि कर कुट 

स्वाहा ऊँषद्डों श्री परपावरमेनमर साहा । 

विवान-इस मंत्र का सदी हाख जाप करमा चाहिए 
क्षत्र जाप पूरा दो आप तब गुग्गज गोरोचन णाड़ 
धंडोजा, कपूरका परी, इस सबका चुरह कर गोलियां 
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बना लेनी और शनिवार अथवा रविवार की रात्रि को 
शरीर शुद्ध कर लाल वस्त्र पद्दिन कर लाल माला, लाल 
आसन और लाल वस्त्र पर स्थापना कर ल्ञाल माला से 
जाप पूरे करे ऐकेक म्त्र पुरा होते ही लाल पुष्प चढावे 
ओऔर एक गोछी अग्नि पर रखे इस तरद्द से एक महिने 
तक बराघर फरे, तो लक्ष्मी प्रसल्न होगी और आवक 
घढेगी श्रवत्लम्बन में लच््सी देवी का चित्र रखना चाहिए 
इस तरह से एक मद्दीना पूरा दो जाने बाद प्रात काल 
में ग्यारह या इक्तीस जाप नित्य करना चाहिए और मंत्र 
पुर होते दी स्थाह्मः योलने के साथ ही गोली अग्नि 
पर रख पेना चाहिए, इस तरह फरने से ल्द्सी प्रसन्न 
होगी घन की आय बढ़ेगी और सुख शाति रदेगी। 


॥ लक्ष्मी ग्राप्ति मंत्र ॥॥ 


ऊँ पद्सावती पद्मकुशी बज्जवप्र'कुशी प्रत्यक्ष 
भयन्ति भवन्ति रवाद्या ॥ 


विधान-इसमें भी? उगरूम्बन में पद्मावती देवी 
का चित्र रखना चाहिए ऊाप अधेरात्रि में करना और 
धूप दीप 'बराबर रखना-नित्य|, एक सहस्त जाप[ऊकर 
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इच्ीस इजार आप पूरे करने बाद पक माला नित्य फेरना 
आाहिप घृप-दीप भौर शरीर-वश्र शुद्धि का पूरा 
व्याम॑ शक्तना | 

.- ॥ अप्टापरी मंत्र ॥५॥ 


ह ही भी कीं ब्जएँ ममः स्वाहा ॥ 

इस मंत्र को सजयप्रि में सिद्ध करना चाहिए, 
सिद्ध करने में शितने दिन झरगें रुतने दिम तक परद्माचम 
पाक्षमा, एक्रांसना करना, मूर्ति शंप्नन करमा सरय 
बोढूमा, काम क्रोप कपाय कर श्याग करना, और एकंत 
में घूप वीप भररंड रव्त कर साड़े बारद इसार शाप पूरे 
फ्ररणा और बाद में एक माल्ता मिर्प फेरन से सारा टिन 
आनंद में आंयगा और रोडी भिल्लेगी । 

इस यंत्र का इश्कोस बार लांप कैर व्याक्यातनेने 
दो भैठे यो भोदा सोदित दो भर इक्फ्रेस शाप कर बार 
विदांए करे को थो जप प्राप्त द्वा पृक्क्रीस क्लाव कर 
मुषरमे की अदांव देदी करे तो राजढारी बोल इंच रऐ 
शर विजप प्राप्त दो गांव था शाइए में रोशी के सिमित्त 
धाथ ऐो गांव के बाहर अल्लाराप के कस नेह कर इस 





के अमन 
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सन्न की एक माना फेर फर प्रवेश करे तो लाभ मिले 
और फार्य को सिद्धि दो,इस मन्न के सात वार जाप कर 
प्रत्येक जाप फे साथ मुख पर द्वाथ फेरता जाय और 
शत्रु फा नाम ले स्वाहा. घोक्नवा जाय तो शत्रु पराजय 
द्ोवा दे । सिर में दद छोधा दो तो इस मत्र से इक्कीस 
घार सिर मन्धघ्रित करे तो ददे मिटवा है। इस मन्त्र से 
इक्कीस वार पानी. सन्न्रित कर पित्लाने से पेट का दर्द 
मिटता है । इस मन्त्र का जाप करता जाय और राख 
क्षेकर उवारता जाय तो बिघ्छु का जहर उतर जावा हैं, 
भाग में चलते जाप कर चले तो व्याप्र आदि का भय 
नष्ट होता है। विशेष विधान गुरुगम से जान लेना । 


॥ ध्याख्या वृद्धि सरस्वती मंत्र )) ६ ॥ 


ऊँअह मुखकसलधासिनी पापात्माज्षयकरी प्‌ 

बदू याकवादिनी सरस्वती ऐं हीं नम' स्वाहा: ॥ 

इस सन्त्र का एक लाख जाप करना चाहिए, और 
पूर्ण होने घाद दशास होम करता हवन फी सामप्री में 
दुश वस्तु इस अकार लेना (१) नारियल खोपरे के टुकडे 
(२) कपूर (३) खारक, (४) मिश्री, (५) गुग्गल, (६ 
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अगर, (७) रठांजसी, (८) धृत, (४) गुड, (१०) और 
अंदन, इनकी सिभित कर वन करना भूमिरायन, हझ 
चय पाक्षना और विकार दृष्टि सं भह्दी देखना,आाप करने 
के विर्ों में भंगशुद्वि,बरत्र शुद्धि का ब्याम रखता, किया 
बराबर १६ दोगो तो स्पप्न में देश-देवी प्रत्यक्ष आकर 
बरदान देगा अंद्धा से सिद्धि द्ोती ई, इस सस्त्र की 
सिद्धि दोने बाद अभ्यास अहुत बढ़ेगा अंयाक्पान बते 
समय मस्त्र का ज्ञाप कर एुंदबात करने ते स्वाक्यान 
कछ्ता बढ़ डायगी और थार टुदि दोगी डिमको इषन 
करता पसद नहीं शो बह दीप भेद फल चढ़ा कर 
जाप करे। 

॥ सम्पधि दाता मेंत्र [छा 
समिष्य भप्तर घुर गदख़ आुर्यंग परिच॑दिये 
गाव फिखेसले आरिधदे फ्िद्धायरिय इबम्मप्रप सम्द 
पाहुझ बम | 


इस मश्य का जाप नित्प एकसो रक्कीस वार 
उत्तर दी ताफ मल करके करन बादिए धूप दीप रखनेप्ते 
मन्त्र की राक्ति बढती हैं सो अयया सदित क्पयोग से 


रकना रब खाप पूरा नो झाव ठच्य दककीस संदकार गिम 
न २ 
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लेना इस तरह करने वाले को तमाम तरह के भय नष्ट 
होंगे और धीरे धीरे आनन्द मंगल होता जायगा। 

>>] विद्या सिद्धि मंत्र ॥८॥ 

ऊँद्ठीं अह णमी जिग्याण, ऊँ हीं अह आगासगा- 

मिण ऊं हीं श्री वदू घदू वाग्वादिनी भगवती 
सरस्वति ममविद्यासिद्धि कुरु कुरु ॥ 

इस मन्त्र का अधिक जाप फरने से ऐसा भास 

होगा कि जैसे आकाश में उड रहे हैं, जाप करके धअष्ट 

द्रव्य से जिन भगवान फी पूजन करना ओर सरस्वती 

देवी की पूजन करना-पूजन वासक्षेप से करे तो भी 

दो सकती है, जाप तो आखें बद करके करना चाहिए 

जब पर हो जायगा जिस विद्या को सिद्ध करना हो 


तत्काल सिद्ध द्ोगीं, और आपयुष्य फा दाल मालूम द्वोगा 
क्रष्ट का निवारण होगा, 


_- ॥ बड़ुक भर मंत्र ॥६॥ 

ऊँ हीं कली क्रों को बडुछाय आपदूउद्धारणाय कुछ 
कुरु घट़काय हीं हम्ल्व्यू नम ॥ 

यद्दू सन्‍्त्र घढुत चमत्कारी दे, ऋरणस्थ॒भात्री देव का 
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यद सन्त दे सो शक्ति दंख कर झाएंधन फरना चाहिए 
बढ़ माल्धा निरय फेरमा और बल्ची नैवेध चदाना जब 
प्षादे बारद हजार खाप परे दो जांव तब विशेप पूजन 
करता और बजी सेट करना पदि क्रियां शुद्ध हुई होगी 
देव प्रत्यक्ष भ्रणवा स्वप्म में आकर स्पष्ट शत्तर देगा 
निर्मरता से जाप करता और माप के समय में कोई 
विश्न आबे तो डरना मही निमग्र दोझर जाप प्रा 
करना प्तो आशा फल्तेगी धर्म मौति दान पुम्प पर विष्य 
शना झिससे सिद्धि पा सकागे। 


॥ इवि मंत्र संग्रह | 





कृरप समग्रह , 
॥ सह देवी कल्प ॥ 
सहदेघी का छो टासा माड द्ोता दे जिसको जडी- 
घूटी में गिनते हैं, जहा पर सह्द देवी का माड दो वहां 
शनिवार की रात को जाकर धूप देकर एक सुपारी पास 
में रख हाथ जोड विनती करना के हे देवी श्रात. काज्न में 
सें तुझे मेरे यद्दा पघराऊगां, इस तरह कद्दू कर स्व॒स्थान 
पर आ जाना, रविवार प्रात. काल होने से पहले जाफर 
फिर फत्न सेट कर नीचे लिखा मत्र इक्कीस बार पढ़े । 
3े० नमो भगवती सहदेवी सद्दतहयानी 
सईबहठकुरु कुरु स्वाहा । 
इस मंत्र से मत्रित कर जड सदित बाहर निकाले 
ओर मोनपणे सिज स्थाल पर आकर एक पाटले पर 
स्थापन कर धूप दीप कर फल भेट करे और फिर उसक्रा 
रख निकाले और उस रखमें गोरोचन व फेसर डाक कर 
गोज्षी बनाले जब कभी काम हो-तब गोत्ली को घिस कर 


* 
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विक्षक कर जाने सिससे बाचाज्राप दोगा वह सुरण दो 
शायगा और विजय मिल्षेगी। 

खहरेती दी खड को इाब$ आंधरमे से रोग मप्ठ 
दोठा दे, इसफे चुण को गाय के पी में मिक्ता कर पीमे से 
अंब्या स्त्री गे घारस कर सकेगी, प्रसव फे समय कए 
ही रद्ता हो दो इसको कमर पर बांधने से सुश से 
प्रसव होगा कंठसाक्ष रोग में गक्षे पर मोषमे से कठ 
मात रोग घता शायशा द्वाप् के बांप कर प्रर्मान करे हो 
कय पावे थैरियों में बाद विधाद करते इसक सूख को 
पांस में रस तो अप पाये इस तरद्द से सइवेबी का फल 
है, पुराने दस्त शिशित प्रस्यों सं उद्धुत कर प्रकाशन 
कराते हैं, इति सहृदबी करूप | 

॥ छघोगसर्स कन्‍्प ॥ 

सांगस्स कप ीं ओ मंत्र बठसे गये हैं जिमड़ा 
डाव-रम रण सांपू मइाय् $रे वो बूप दीप एसने की 
झाषश्थकता मह्दों हे, पिधक्षी राजि दो पड़ी बाकी रहे 
दंग रिपरता पूर्वक रिवर झासम से था कायोरसर्गासम 
झड़ रइ कर कर सकते हैं पइ स्मरण रदे कि कामास्सगों 
झम से शीध्र भ्ञाम दोगा। 
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॥ संपत्ति प्रदान मन्त्र ॥ 


3 हीं श्री एं लोगस्स उज्फोयगरे घम्मति- 

स्थयरे ज्ञिणे अरिहन्ते कित्ते यस्स चडब्विसं 

पि फेवलि मममनो5भीष्ट कुरे छुर 

स्वाद्दा: ॥ १ ॥ 

इस मन्त्र का जाप खडे रद्द कर करना चाद्टिये 
सम्पत्ति सुख के लिए श्वेत आसन श्वेत बस्त्र श्वेत माला 
ओर सामने चकेश्वरी देवी का आल्स्थन रखे या नव 
पद यन्त्र रख कर करे घूप दीप जाप करते समय अखंड 
रखना और भआलम्बन के सामने नेबेय्य फल्ष भेट 
फरना चाहिए । 


॥ मान पान संपत्ति सोमाग्यदाता मंत्र ॥ 





3» क्रो की हा हीं उसभमजिय च बन्दे 

सभमवमसभिणदरणं च सुमह व पउमप्पह सुपासं 

जिया चदपह वन्दे स्वाहा ॥२॥ 

इस मत्र फां जाप करना दो तो प्रथम काये का 
संकल्प फर लेना चाहिए और द्वो सके तो सात दिल के 
आयंबिल एक साथ कर एकाद स्थान में इस मन्त्र का 
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इक्कीस इतार पाप पूरा कर पयथा शक्ति बेष को मेर 
करे अड्टां शक काय सिद्ध न दो एक साक्षा मित्य फैरमी 
च|ह्िए जिससे शीप्र द्वी घिद्धि प्राप्ठ दोगी, बस्व 
अासन के छिए कोई सास विधाम प्रो हे परम्तु 
र्मापमा और बूप दीप अवर॒स रखमा बादिए । 


॥ सप पृृद्धि मंत्र ॥ 


3० ऐँ हु में मी सुपि्टि चरपुप्परतंस स्यिश्ष 

सिम्मंस बासुपुर्ज व बिमफ्तमणप च शियपघम्म 
संतिष बम्दासि कुभु अर 'ल्र सक्षि बम्ये मुझिसुम्धज 
सस्‍्वाहव' ॥8।| 

कब गृहस्थ के घर में कुसम्प दी लाय प्रा परत्पर 
पैर पढ़ जाय साथ्‌ समभुदायमें भधवा गघ्झमें-सम्प्रदायर्में 
सभाडे में कुसम्प दो शाम स्नेइ प्रथी विष्छेश दो बाय 
ओर 'ांतर पेर झागृव दोता रहे, परस्तु मुख की सिठाश 
बढ़दी श्वाय और परोक्ष में जिदा दोती काम पेपी स्थिति 
गशृहस्थ या साधू समुदायमें हत्पप्त हो ल्वाय दो पह मस्त 
बिरोप काम देखा है, इस मस्त का सबाज्ास बाप काना 
बाहिए और संकशप कर ह्ुरुवाद करे दो चार सा भ्रपिक 
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जितनी माला नित्य फेरना हो संकल्प करते सभय 
निश्चय कर लेवे और जहा तक जाप पूरा न हो न्युना- 
घिक माज्ञो न फेरे ! जब जाप सम्पूर्ण हो जाय तब 
शालम्बनन को सामने रख वा सक्तेष से उत्तर क्रिया करे 
आर स्वाह्दा बोलते ही वासक्षेप चढ़ांवे इस तरह से 
क्रिया पूरी द्योने वाद एक माला नित्य फेरे कार्य सिद्ध 
होने बाद्‌ बद करे या न करे इच्छा पर है। इस भन्‍्त्र 
के प्रभाव से सप बढेगा मान-पान में ब्रृद्धि होगी परस्पर 
का वेरभाव मिटेगा जय विजय होगी और सम्पत्ति 
छखुख का निवास द्ोगा | 


॥ से भय कुटम्प क्लेश पीडा हर मंत्र ॥ ४॥ 


3० हीं श्री समनसिजिण 'च बन्दामि रिह्- 
नेमिपसतह॒बद्धमाण च मनोबाडिछत पूरय 
पुरुय स्वाह्दा' ॥४॥ 


किसी प्रकार का भय उत्पन्न हुआ हो ग्रहस्थी हरा 
साधू को सताप द्वोता द्वो ग्रहस्थ को ससारिक छुटुम्ब या 
राजकाज आदि भय आपत्ति आने की सम्भावना द्वो वो 
यह मन्त्र सिद्ध करने, से स्वंभय मिट जाते हैं, चतुर 
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बिह्वान धर्मि्ट की गिनती में आए हुवे मानवियों की 
शोर से पेसे भय आंब तो पीते रंग साला से आप 
करना चाहिए सामास्प ऋए स्व॒मावों दुष्ट निदृंगी 
देसमझक मामवी की ओर से भप झाने की सम्माबना 
हो भा झागपा द्वो तो क्षांत्व रंग की मासा से जाप करना 
बाटिए, इप्ट देव के स्मरण को म मूक ! 
॥ जय विसय वशीकरण मंत्र ॥ 

45 द्री हीं परब॑ंमए भमियुप्ा विहुयरयमल्ा 

पषद्दीयगभरमरणा चंडम्विप्तंपि विश्गरा 

विल्वयरा से पसीयंतु रबाद्ा' ॥श!। 

जिस भमुष्य के स्िये समुदाय में मपियत। दो गई 
हो कोइ सानपानडी दृष्टि से म देखता दो भौर जहां 
आय धबहां पर भपमान होता हो, प्रा बिना कारण 
ही कोइ अपवाए बोक्षण दो तो इस मस्त्र के जाप से 
सिद्धि प्राप्त करना चाहिए शिमसे सब कार्या में शय 
बिजप दोगा और वा झोग विश्द्धता रखते ऐं बए वश 


में आबगे स्नेद बढेंगा भौर शांति मिलेगी | 
राप स॑ंझया व बरत बे बग गहशेख हिशा 


दुआ मी हैं जाप करने पाते भ्रपनी पृद्धि से प्मझाक्षें 
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ओर शक्ति अनुसार करे, घर्माराधन व नीति न्याय को 
न छोडे इच्ट देव का रमरण घरावर करता रहे जिससे 
सिद्धि दोगी। 


॥ समाधिशांति सुखदाता मंत्र ॥ 


<“ थरॉ अम्बराय कित्तियवंदियमहिया जे 

लोगस्सउत्तमासिद्धा आरोग्ग बोहिलाम 

समादिवर मुत्तमर्दितु स्वाहा, ॥६॥ 

शरीर में वेदना दो और द्वाय हाय होती रहे, 
वेदना से अशाता की वृद्धि द्ोती हो ऐसे ससय में इस 
मन्न के जाप से शाति आजाती है, अशाता बेदनीय का 
उदय किसी समय इतना बढ जाता है कि शाति का 
आना कोसों दूर दीखने लगता है और जो भी कुछ 
समम्राया जाय सुनाया जाय तो भी चित्त की स्थिरता 
नहीं दो पाती, और ऐसे समय में जिस मनुष्य फो 
वेदनीय का उदय है बद्द तो इस मत्र का जाप करने के 
लिए शक्तिवान नहीं हो सकता तथापि पास वाले लोग 
बीमार को यह मन्न वारस्वार सुनाते रहें जाप करें और 
बोसार की शुद्धि हो तो बह भी कराता रहे जिससे 





भेदमों दोगा शांति झाषेगी और झायध्य सम्पूण होने 
का समय आया ोगा तो समाधि सरण होगा र्बिरता 
बढ़ेती समकित रांद्ध दोगा और झव सिसोगवि 
के म्याय से सदूगधि प्राप्स होगी। 

॥ यश प्रतिष्ठा प्रद्धि फर्ता मंत्र ॥७॥ 

४ हीं एंशो मी सी अम्दे सु निम्महयरा 

आइकचेमुभहियंपयासर। सांगरबरगभीरा 

प्रिद्धासि्ध्धि मम विसल्तु मममनोबास्छित 

पुरुय पुरुष रबादां ॥ ७ || 

प्रस्येक मनुण्य को अपने अपम कार्य में पश सतिष्ता 
को इच्छा रहती दे गृहस्म हो मुनि दो धप्यानी दो पोगी 
हो बकरी हो बपापारों दो-अयवरसायों हो श्वव निज 
कार्य में यशा चाहते हैं मौर पश मिक्ष ज्रायगा हो 
प्रणिप्ठा तो अपने आाप दो साती हैं क्यो कि यरा के 
थांद्‌ द्वी प्रतिष्ठा भाषा करती दे इस लिए पश प्रतिष्ठा 
के इच्छुक आअरमाझों को इस मस्त्र ढा छाप करना 
शआादिप पह अस्पस्व पमरहारी है, अप सस्या कितभी 


कएना! यह भिम मनोबल पर आपार रखता ई विधान में 
समा का हुहूसा मह्दी ६। 


चखच्हझच्ििलट७टल्‍लिंलओ़्ख्य्य्थ्यच्य्थ्च्ख्खखयय्स्ः 
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लोगस्स कल्प एक और देखने में आया है, जिससे 
अल्प अक्तरों के मत्र हें ओर विशेषकर स्वप्ते शुभाशय 
दर्श आदि छाये के है, ल्ोगस्स कल्प जो प्रकाशित 
रराया जा रहा है यद्द सिद्ध हो जाय तो सनेच्छा पूरे 
होगी अत इस कल्प को यहीं समाप्त करते हैं । 


॥ ऋणशहता संगल कल्प ॥ 


॥ मंगल स्तुति ॥ 
रक्त साल्ायावरघरो, शक्तिश्चूल्गदाघर । 
चतुसुजो बृषगम्तो, चरदश्च धरासुत ॥ १॥ 
देहो हि भगवनभोम, कालकान्तहर प्रभो ! ॥ 
स्वयि सवमिद ओरोक्त , जेलोवयस चराचर | २ ॥ 
'. ॥ मंगल स्तोत्र ॥ 
मंगलो भूमिपुत्ररच, ऋणहतों धनप्रद ॥ 
स्थिर्आखनोमहाकाय*', सर्वकमोवरोधक- ॥१॥ 
लाहितो ल्ोहिताक्षश्च, सामगानाकृपाकर" ॥ 
घरात्मज कुज्षोमोमो, सूतिदों भूमिनन्दन. ॥२॥ 
अ गारकोयमश्चेव, सर्वेरोग प्रद्दारक. ॥ 
सृष्टि कतोपहर्ता च, सर्वेक्रायफलप्रद ॥श॥ 
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॥ मंगद्धदेव नाम्नानि॥। 
१ मंगक्ष २, मूमिपत्र १ ऋण इता ७ घनप्रदाय 
४ स्थिर ध्यासनाय ६ महाकायाय ७ सरभ कर्मावरोध 
काय ८ क्षोदिभव £, छोटिताश १० सामगानां कृपा 
एप ११ घरापुत्र १२. कुसाय १३, मौमाय १४ मूठदाय 
१४, मूमिनख्ताय १६ अगारकाब १७ घमाप (१८. 
स्ेरोगापह्ाारकाय १३. सष्टिकता २० अप २१ 
सपकारयफक्षप्रदाय । 
॥ मंग््देव यृक्ष मंत्र || 


॥ +* को हीं को स! मंगलाम नम || 


॥ मगस्तदेष विधान है 
दुरूदुगमनाशाय, बनप्ंतान देतवे || 
कुतरेखावर्यदामे, बामपाद तहेनुद' | १ )। 

॥ म॑गछतदेष स्त॒वि ।! 


इसममरुण वर्या, रक्त मार््यांग यगं ॥ 
कमक कत$% सारे, सालिबविश्वप॑पु | १ || 
प्रतिश्क्षित काम्पां विभ्र्मशक्ति अल्ले ॥ 
सडहिपराफिसुन मंगल मंगर्ानाप्‌ ॥ ९ ।| 
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असल... 5 


मंगलदेव | के 
|| व अध स्तुति ॥ 
भुमिपुत्र महातेज, स्तदोदट्भव पिनाकिनः ॥ 
धनार्थी त्वाप्रपन्नोस्मि, ग्रहण वर्म नमोस्तु ते ॥ १ ॥ 


॥ मंगलदेव आराधन विधान | 


यह फलप बहुत से कार्यों फो पार लगाने में काम 
आता दे परन्तु इसका नाम प्राचीन प्रत में “ऋचहर्ता 
मगल कल्प” लिग्वा है, ओर मगल देब के इक्फीस नाम 
जो स्तोत्र में बताये हैं उनमें तीसरे क्रम पर ऋशदूर्ता 
नाम है इसलिए इस कल्प का नाम ऋणहर्ता मगल कल्प 
भी उचित है और बेसे जिस मनुष्य के विशेष ऋण दो 
गया हो और उसकी वृद्धि से मुक्ति न होती हो तो ऋण 
उतारने में मगल देच की आराधना लाभदाई द्ोती है 
मंगल देव यह नौ प्रद्टों में से एक हैं और ज्योतिष 
शास्त्र में इनकी तेजस्विता ब मगल क्ोक का स्वरूप 
बताया है जिससे सिद्ध द्ोता है कि यद्द ग्रह विशेष 
पराक्रमी ओर तेजरवी है। जब इसकी क्आाराधना की 
जाय तब सामने आल्षस्बन में मगल देव की स्थापना 
ऊचे आसन पर करना चाहिए । आराधना करने के लिए 
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>-ब््े--- कण फिलणजेे-ेजत्ेेतततम्फि््लफपर्ज्म्लल्तज 
बस्तर आसन और मांत्ञा ज्ाह्न रंग प्री श्वेना चाहिए, 
देव के चठाने को क्षारू पुष्प नवेध मी पफे हुए फल कप 
और क्षात्न सुपारी चढ्ाना चाहिए, सव सत्र सरइ से 
धूप दीप की तैपारी हो जाप हय देव के सामने हाय 
ओड़ फर स्‍्थुति के रप्नोक ओ आरम्म में हैं बोज़ना 
भाहिए, स्तुदि घोजे घाह मसम समरकार करके मंगह्नबग 
का स्तोत्र थोरूना और स्तोत्र के अमुसार इच्कीस नाम 
बताये हैं हनऊा हौश्य में रखता और फिर मूल मंत्र का 
जाप करना जिसमें मंत्राश्र बोछू कर प्रथम बार मग़क्ाय 
नम बोक्षमा इस वरह स॑ प्रस्मेक मथत में मम्त्राशर 
बोल कर वूसरी बार भूमिपुत्र भम' तीसरी गार ऋखइर्ता 
नम* चोशभी बार घनप्रदाय नमः इस तरह इक्क्रीस पाम 
के झागे मस्वाधर और नाम के बाद ममा पद्षव लगा 
कर वक्‍की प शाप करे आ्यधिक करे तो एक वार वो बार 
तीन वार, चार बार करने से अनुक्कमे २१९ ४२ 2८ $4 २ 
८९ होंगे शव भरम णाव पूरा दो खाय तब एक सर की 
क्षकड़ी पहले से दी पैपार करा कर पास में श्ले और 
सिश्ञ के बांयी तरफ घुटने के पास श्र की ख्कड़ी से 
हीन शकीर सखोंब कर जकडी हास में रस कर 'दुखतुर्गम 
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नाशाय” विधान श्लोक को बोल कर लकडी रख देवे 
ओऔर बाये पांव की पगतली से तीनों लकीरों फी मिटा 
देवे । इतनी क्रिया करन के बाद जो द्वव्य-वस्तु भेट 
करनी हो करे और फिर जल फा कल्लश द्वाथ में रख 
अर्घ स्तुति बोल कर नमरकार कर स्थापना विसजन करे। 
इस तरह से इक्कीस दिन तक करने के बाद बाइसवें 
दिन मन्त्रोचार में नम शब्द न घोले और प्रत्येक 

मन्त्र के साथ फट्‌ स्वाह्ा बोल कर उत्तर क्रिया करे 
प्रत्येक फट र्वाह्दा. के साथ दशाग धूप का होम धृपदानी 
में करता रहे और इतनी क्रिया के बाद जिस कार्य के 
हेतु आराधना की द्वो देव के सामने सकल्परूप प्रार्थना 
करे और फिर नित्य इक्कीस जाप करता रहे सकल्प 
पुरा हो जाने पर बंध कर दवे इस तरद्द से मगल देव को, 
आराधन करने का विधान दे। अपने दृष्ट देव को 
सान्निष्य समझ क्रिया करे श्रद्धा रखे धरम नीति पर चले 
ब्रह्मचय पाले दान देवे ओर नियम वद्ध करे तो क्रिया 
फल्नती हैं । 

आराधन करने के दिनों में आयबधिल की तपस्या 

करे आयबिल नहीं द्वो सके तो कुछ दिन एफासना कुछ 
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बिन धाम बिल्ल कर आराघन करे देवायघन में तपस्या 
अयरय करना चाहिए, डिससे सालिक प्रकृति रहती ऐै 
और शांति मिक्षत्री है, विशेष विधान गुरगम मे प्राप्त 
करे हमन तो शितमा स॑मइ छिया है लतमा दी प्रदाशित 


करा रहे हैं। अस्नु 
॥ धम्मोम॑गछ्तप्रुक्किद्ट फरप |॥ 


पम्मो, मंगक्न, मुफिट्ट, अद्िसा, सजसो, 

सबो, # 

यह दशबवैकाजिक सूत्र छी गाया हे, और उपर 
पताइ हुई भाषी गामा का ऋहप इमार दवा आया हे 
प्राच्रीस प्रवके दिलसे प्रृष्ठ नप्ट द्वो छाने से देश महों 
षापे झत' शितमा संमइ कर पाये हैं इतना ही प्रकाशित 
कराया जाठा ई | 

इस गांजा में छे शब्द हें खिनक्य साव-झय॑ कल्प 
में इस हरइ बताया है कि-- 

बम्मो-पारां माल्ल-गंघक मुकिदु -तादा 

अहिता-कु बारपाठा संजमो-अगधिया 

शबी-काक्ापतरा 
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इस तरह छे शब्द द्वाराछे वस्तुएँ पारा, गधक, 
ताबा, कु वारपाठा, अगथिया, और काला धतूरा बताया 
गया । 


अगथिया दो तरह का होता है एक लाल पुष्प 
का, दूसरा पीले पुष्प का इसमें कोनसा लेना विधान में 
इसका खल्तासा नहीं लिखा है। 


प्रथम पारे की अगथिया के पुष्प के साथ पीसना 
चाहिए और सुगदी जेसा बना कर अलग रख लेना। 


दूसरे गधक को कु वारपाठा के रस में बाटना और 
लुगदी बना लेना | है 


तीसरे ताबा सोटचका लेकर उसका चूरा करा लेंगे 
ओर काल्ला धत्रा जा पीले पुष्प का द्योता है उसके 
रस में खूब बांट लेवे । * 


इस तरद्द से किये बाद तीनों की एक नुगदी बना 
लेबे और पीले पुष्प वाज्नी बन्दार के रखमें सात दिन 
तक घोटता रहे जब घोटते घोटते सात दिन पूरे द्वो 
जाय तब ज्ुगदी बना कर मिट्टी के दोवे-कोडिये में रख 
दोनों कोडियों पर मिट्टी लगा कर वध कर देने और 
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फिर गज्न पूट की भा देते सो हृगमग भाए प्रहरए में 
मात्रा सैयार हो थायगी। ठंडी होने पर फोडियों में से 
मात्रा निकाझ छ्षेबे, मात्रा शुद्ध बन गई बोगो तो एक 
पोल एथे के रस में एक रची सावा भर कर सापगी, 
इस शरद छा विधान दे दोता म दोमा मस्ीब पर है 
यह प्रमोग जैसा पाषा दै बेसा प्रकाशित करते हें भौर 
साथ दी इतना अवश्य कहते हें दि प्रस्येक किया में 
गुरुगम की भति आवश्यकता हैं जो मद्दात्माप्नों दी 
सेबा करने से प्राप्ठ हो प्रकती है | 
न्‍ ॥ झ॒पर्ण सिद्धि कल्प ॥ 

बर्तमान का में कई बार सुना गया है दि सुषय 
सिद्धि का प्ल्नोमत देकर घर का जेवर झामूपण या 
सोमा संगबा कर इसका हुगमा कर देने की पक्लाहृच 
देकर मोझ्े जीषों को ठग बाते हैं कौर कई बार समझ 
दार चर भी ऐसे फ़दे में झाजाते हैं। झोर पर का घम 
को बैठते हैं । दवा ऐसे प्रयोग कई तरद के दोते हे ओो 
पृथ पृुश्योरुष से सिद्ध द्वोवे हें, भरत! छ्ो मरमें आकर 
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ठगों की ठग विद्या से सावधान रहना चाहिये। 
सुबण सिद्धि कल्प में से एक अयोग का वर्णन 
किया जाता है ज्ञिन को करने से पहले गुरुगम प्राप्त 
करना चाहिये। 
प्रयोग करते समय पारा, लोहे का बुरादा, ताबे 
का बुराद।, और सफेद सख्या वजन में बराबर लेकर 
आआकके दूधमें सबकी एक साथ खरल करना, करते करते 
बारीक पीसते जुगढी तेयार हो जायगी जब लुगदी 
चन जाय तब अलग रख, मिट्टी का दीवा लेकर उस में 
एक तोला सुद्दागा पीसकर रख देना और उस के उपर 
लुगदी रखना। फिर एक तोला सुद्दागा नुगदी के उपर 
रखदेना और उपर दूसरा दीवा ढक देना , दोनों दिये 
पहले से घिस कर तेयार रखना चाहिये जिस से दोनों 
को मिलाते समय सधि में छेद न रहने पावे जब दिये 
तैयार दोजाय तो एक ढिये पर दूसरा दिया रख मजबूत 
ताबे के तार से बाधदों , सधि पर कपडे की चींधी 
मुलतानी मिट्टी में सिगोकर लपेट दो उपर से फिर दो 
ध्वींधी लगा मुलवानी मिट्टी से आच्छादित करलो और 
खूब ससल कर इसतरदद वबसालो कि वायुका सचार 
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नहीं होसके इस तैयार दोनेबाद लेख तो है दि पद्चचीस 
कंडे लगाना क्षेकिन कितने क्गांगा यह सिजकी बुद्धि उपर 
आपार रम्बता है | जब कहे भापे से कम शत्ल झांय तब 
मध्यमें कपद्मिक्री बाले दिये का रख देना और बार 
घंटे तक अंदर रखमा बाद में बाइर निकात्नना भौर भीरे 
घीरें खोबना माश्रा तैयार हुई दोगी तो बह एक दोले 
शुद्ध ठामरस में एक रखती सात्रा काम देगी | पर के 
विधान में पारा आदि कितमा लेमा पद लिखा नहीं है 
डिख्तु श्रनुमाम स सब सिन्ताकर पक तोला बजन सेना 
चाहिपे इस तरइ से यह प्रयोग पसा प्राप्त हुव। हे 
तेसा द्वी प्रकाशित कराया जाता है, सिद्ध दोसा सम होना 
मसीब भर आधार रखता ह सुब्स पोरसे आादिकों 
सिद्धिका बम शास्त्रों में भ्रीपाज़जी के चरित्र में भावाईँ 
हसे धुमत हुए मह वो मानना पड़ेगा कि सुुब्णे सिद्ि 
है बरूर परंधु भाप्त दोमा भाग्याषीम है, धर्म मौति पर 
हृंढ एडसा इप्टवेव के र्मरण को भईदी मूलना | 

लपर बताये हुए प्रयोग में एक पुश्वक में पेसा भी 
देखा गया दे छि संख्या पीछ्षे रफका भादिए इस बात 
का सुलासा टीक ठरह से तो इस विद्या क॑ निप्शात 
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॥ वीशू यंत्र कल्प ॥ 


॥ सात खाने का वीशा यंत्र ॥ 
चीशा यत्र कल्प-जिसके सांथ विधान यनज्न-और मंत्र 
का मिल्नना साग्योदय से द्ोता है। यत्र के साथ मतन्र 
होने से आराधन फरने वाले को जल्दी सिद्धि भ्राप्त 
द्ोती है, पहले यंत्र घना देते हैं इस को ठीक तरह्द से 
समझ लेता चाहिए । 
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ऊपर बताये हुए यंत्र का आालज्लेलन भअप्टगंघ सं 
करसा भादहिये और झव सब कोठ तैयार दो आंय तब 
बीच में ओ यंत्र छे छुणिया बताया है उसमें प्रथम 
बांयी हरफ के कोठे में दो छा अंक हिलमा फिर 
धीनका-चारका-छे-सात-आाठ ओर दशा का क्रंक ध्षिस्ख 
यत्र फेखन को प्रा किस बाद बास़ु में मल्त 


प्लिसमा मस्-- 
४० हीं सितर्पिगक्ष दह स्पापन हने दस 


पथ पथ सर्व सापप स्त्राह्माः | 

इस मरत्र को प्रथम दपर कोठे में से आरम्म कर 
बतापे मुषाफिर किसे जेसे २ ह्वी किसा बार में दूसर 
कांटे में चिदर्षिगज़ हीसर सं मीचे क कोटठे में वृद बोये 
बांसी तरफ के कोट में ग्यापन स्षिखे और नीचे वाहिसी 
ओर के कोठों में इन इन लिख भमीचे बांयी ओर के 
कोने में पत्र पर प्रथ सषिस्ते पर फे बांयी भोर के कोने 
में सापय खिसझना और फ्पर क वाहिमी ओर के कोम॑ में 
रबाहाः कविता इस सरइ से यंत्र तैपार करना ! 

सिद्धि प्राप्त करमे के इतु एक यंत्र शाश्रपत्न पर 
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जे 
लेखन विधान के अनुसार तेयार कराना और भोजपत्न 


या कागज पर लिखे हुए दुम-बीस यत्र भी साथ 
रख सिद्द कर लेना चाहिए सो बढे हुए यत्र किसी 
को देने में काम आये, इस तरह की तेयारी के वाद 
आगे के विधान पर ध्यान देवे। 


सिद्धि ऋरते समय एकान्त जगदह्ट देखना चाहिए 
जहा जनता का आना जाना न द्वो और पीपल का वृक्ष 
हो उसके तीचे स्थापना-व्यानार्थ जगह शुद्ध करा लेना 
चाहिए और जीवत वाली भूमि भी नहीं दोना चाहिए 
अखड ज्योत की रक्ता का ध्यान भी रखना उचित है, * 
ओर इस तरद्द की तमाम क्रिया को शुद्ध मांन से करा 
सके ऐसे दो संचक अथवा सहायक को अवश्य रखना 
चाहिए, पीपल के पत्ते पर एक सो आठ बार यत्र मन्त्र 
सहित लिखना और पीपल की लकडी से घृत लगा 
कर पत्तों को रख देना, फिर मन्त्र का जाप करना-कितना 
करना यद्द विधान में बताया नहीं परन्तु अनुमान से 
सिद्धि करन बाले को समझ लेना चाहिए, फिर सामने 
एक कु ढ जेसा बना पीपल की लकडिया कपूर से जला 
कर मन्र बोलते जाना और स्वाह्य बोलते ही घुत या 
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थृत्र झिलखित पता और वशांग छोडते खाना इस तरद 
से चाह्मोस दि तक करना चाहिए, प्रयोग चह्े जितमे 
केबछ दूप या एप दी बस्तु दी पान करे सरस जज टंडा 
दिया दुबा पीये भूमि संभारा, श्रह्मचर्स पाश्ने और उसके 
बम्त्र पर शयन करे | लाप का समस पिश्क्ली राजि का है 
ओर इपन केसे करना स्मापना मेठक आदि शुरुगम से 
प्राप्प कर सिद्ध साधक का जोड़ा होता है तापस सुब् 
सिद्धि कर रद्दा था परंतु सिद्ध पृद्प की साप्रिष्पता मही 
थी जिससे कार सिद्ध मद्दी होता भा जब भी भी पाद्चडी 
मद्दायाजा दत रमामर्में खड़े रहे तो तत्काज सिद्धि द्वीगई 
डिप्तका बयात शास्त्रों में ऋज़ा दे । 

सिद्धि के समय शरीर व वस्त शुद्धि करा ष्यान 
रखमा चाहिए और झावश्मकीय झअझपषणथा दिशेप इत्सा 
हित दोकर काम करना हें तो मम्त्र आप विकाल़ करसा 
चिप संस्या का समय बराबर साधना ओर देव के 
कर नेबेद मिल्‍्पमे 4 करत रहना पुष्प भुल्ञाव था माकती के 
अड़ामा इस तरद करते राधि में स्व॒प्म आने जिसका 
ध्याम रखना और सिद्धि प्राप्त दोने के बांद तो अब 
कापय द्वो बन्च को सघापते रक्ष पक साख्ा फेर कर सो 
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जाने से शुभाशुभ फल और व्यापार के अक का भास 
होगा जिसे स्मरण रख शुभ कार्य करते रहना | 

जो यत्र कागज भोज पत्र पर बनाये हें उन में से 
एक निज के पास में रख कार्य करना सो ल्ञाभ होगा 
धर्म नीति श्रद्धा सयम नियम को कभी सत भूलना धर्म 
से द्वी विजय पा सकते हैं । अस्तु 
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शीप भ्रकाशित ही रहा द-म्षिसमें झाराधन 
करमे फे विधि पिधाम स्पष्ट भाषा में वतान के 
है झतिरिक्त यंत्र भादि क एक दर्जन फोटू दिये हैं, 
४ “६ पुस्तक विशेष महस्वपूण दहोगी, सापारणख 
है मनुष्य सी झाराधन कर सकता हँ और दऐव का 
झाकर्पित फोटो व ब्रश भादि के सिश्र बहुत दपयांगी 
$ द्वोंगे माइक प्रेणी में नाम छिखाइय क्रांमत पांच 
डर शपयां | पोस्ट ल--आाठ भाना। 
पता-- 
पंदनमल नागोरी मेन पृसतफालप 
पो छोटी साइड़ी (मंबाड़) 
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६_नथषार मद्दामत्र इल्‍्प-- कीमत ) ! 


« / :%* [5७ ६७/४ ४ (९०४० 4०4० ॥००/७ ४७ «' 


की कई आक) ६ कट कक 


नौोदु गीनु जीनु औए जीडु कु कह कट कट का कई 


